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ममालोचना के क्षेत्र में हमाग प्रथम प्रवेश गुप्रजी की 
कला! से हुआ था । सहृदय साहित्यिक वन्धुओ के प्रोत्साहन से 
हमने इस क्षेत्र में पर्या सफलता प्राप्त की ओर 'साहित्य- 
सन्देश! ने हमें आगे बढने में मदद दी। इस ज्त्र में हमारे 
प्रकाशना में कई पुस्तके विश्व विद्यालयों की एम० ए० तक की 
परीक्षाओं में सत्रीकृत द्वो चुकी हैं और हिन्दी के विद्वानों ने 
उनको उचित आदर प्रदान किया है। दमारे लिए यह कम 
गौरव की बात नहीं है । 


शुप्तनी को कला! का यह दूसरा संस्करण ह्टै । 
इसमें कई अध्याय घढ़ा कर ओर स्थान स्थान पर 
संशोधन ओर परिवर्तन करके कवि की सम्पूर्ण कृतियों 
पर पर्याप्त प्रकाश डालने की पूरी चेष्टा को गई है। 
चर्तमान रुप में मारा विश्वास हे कि पाठक इस पुस्तक का 
समुचित स्वागत फरेंगे और इसे अप-दू-्डेट! पावेंगे । पहले 
संस्करण के समय यह्द पुस्तक अपने क्षेत्र में अकेली थी। 'आ्राज 
गुप्रजी की रचनाओं पर कई महत्व पूर्ण पुस्तऊ निकल चुकी है 
कर उनका अपना ऊँचा स्थान हैं। फिर भी _म 'आशा करते ् 
कि विद्याधियों के द्वित की दृष्टि से 'गुप्तजी की कला! अपना 
सतंत्र अस्तित्व वनाए रक्‍्खेगी । 


गुधजी की कला 
गुप्तजी और खड़ी बोली 


१६०८ इ० में रंग में भंग! के साथ गुप्तजी न लब से पहले 
हिन्दी के साहित्य क्षेत्र मे पदापण किया । प्रायः तीन वर्ष उपरान्त 
आपकी भारत भारती निकली और उससे आपको हिन्दी के सचे- 
प्रिय कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया । गुम्जी की इस सच 
प्रियता से खड़ी बोली का बड़ा दित हुआ | 

खड़ी बोली का आरम्भ त्रजभापा के साथ ही साथ हुआ 
माना जांना चाहिए। हिन्दी अपने जन्म से ही ब्रज्भापा को 
प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति भी लिए आयी थी। हिन्दी 
के विकास मे इतिहासो ने जो हिन्दी की मूल अप श्रंश के उदाहरण 
उद्थ्षत किये है उनसे, और राहुलजी द्वारा आविष्कार किये हुए 
सिद्धों के गीतो से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रइक्तियों 
सहज थी | 


ढी 
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नव जल भरिया मग्गड़ा गयणि वद़कइ मेहु 
इत्यंतरि जरि आव्मिप्ठ तठ जाणीनिडइ नैहु 
तथा 
भह्ह्ठा हुआ ज्ु मारिया बहिणि मद्दारा क्‍न्‍तु.| 
ग्रे उदाहरण हेसचन्द्रसूरि की व्याकरण से लिए गये हैं, और 
इनमे स्पष्ट ही खडी बोली की भ्रबृत्ति परिलक्षित होती ६। उधर 
सिद्धों के गीतों को लीजिए, निस्‍्मन्देह उनसे यह प्रवृत्ति विशेष तो 
नहीं मिलती पर एक-दो ऐसे चरण पा जायँगे जिनसे यह कहां जा 
सकेगा कि पूत्र मे रहनेवाले इन रिद्धों पर भी उस कांल की इस 
एक भिन्न श्रवृत्ति का प्रभाव कुछ न कुछ पड़ा अवश्य था--उदा- 
हरणाथ शवस्या सिद्ध जो ७६६-८०६ ६० में हुए उनकी इस पंक्ति 
को लीजिए*-- 
सून निरामणि कण्ठे लइआा मत सुद्दे राति पोहाई 
तो जअजभाषा के हाथ में हाथ विये खड़ी बोली उत्तरी, पर 
आरम्भ से ही उसने लचकना या ऊुकना न जानां था, जो उसकी 
आगकारान्तात्मकता से स्वयं सिद्ध हैं। फलत' वह काव्य-भाषा न 
बन सकी, क्योंकि उस समय कविता के लिए भाषा में कोई वनन्‍्वन 
नहीं स्वीकार किया जा सकता था। कवि अपनी वोली मे तोड़- 
मरोड का जैसे सी चाहे वेसे शब्द रखने के लिए स्वतन्त्र हो तो 
ऐसी ही भाषा उसको सुगस हो सकती है ओर ऐसी ही भाषा वह 
प्रयोग कर सकेगा--और इस विधि का अनुकरण करते ही 
खडी बाली खडी चोली नही रह पाती । 
इस प्रकार यह खड़ी बोली उपेक्षित रही, पर मर नहीं सकी । 
यढाकदठा जैसे असीर खुशरो को रचनाओं मे कदी-कही भूपण में. 
गंग से इसका रूप अ्रफुट्टित हा उठता रहा और इसके अस्तित्व 
की साक्षी सिलती रही। इन साज्षियों को टाला नहीं जा सकता, 
चाहे प्रथ्वीराजरासो में मिलने वाले खड़ी वोली के उदाहरणों को 


गुप्जी और खडी बोली 5 


प्रज्षिप्र और उसके आधार पर सम्पूर्ण रासों को श्रक्षिप्त कह कर 
भले ही उपेक्तित कर दिया जाय | 
खड़ी बोली में स्वभावतः गद्यात्मकता की प्रधानता है, और 
जब भारतेन्दुजी के उदय होने पर गद्य का युग व्यवस्थित हो 
आया तो खड़ी वोली का रूप भी सँवर उठा, और उसने अन्य 
, सब भापांओं को निराहत करके प्रधान स्थान पाने की ओर 
पग बढ़ाया। 
भारतेन्दुजी ने जब “कालचक्र” नाम की अपनी पुस्तक में 
यह नोट किया कि “हिन्दी नई चाल में ढली सन्‌ १८७३ ई०” 
तब १८७३ से १६०८ इन ३४ बर्षों में हिन्दी का क्या रूप था यह 
समम लेने पर ही हम गुमजी की देन को समझ सकेंगे । 
भारतन्दुजी विपुल प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। उन्होंने खड़ी 
बोली को गद्य में तो व्यवस्थित करके रखा ही था, पद्म में भी 
» उसकी नितान्त अवहँलना नहीं की । साधारणतः थे पद्म के लिए 
त्रजभापा ही उपयुक्त समभते है, पर सम्भवत्तः वे यह दूर दृष्टि से 
सममभ सके थे कि जो भापा आज हमारे काम काज और सादित्य 
के विशेष अंग की प्रधान भापा बनती चली जा रही है, यह केसे 
सम्भव ४ कि उसमे कभी कबिता की रचना करने का प्रश्न न 
उठे। तो उन्हांन एक-दो नाटकों मे खड़ी बोली का, प्रयोग 
(०5७०९७77४०४७/४) की भांति, पद्म मे उपयोग किया | उदाहरणाथे 
“कहों दो ऐ हमारे राम प्यारे । 
किधर तुम छोड़ कर इमको सिधारे ॥ 
तो भी भारतेन्दुजी खड़ी बोली को काव्य में अपना न सके, 
सम्भवततः वे यही सोचते थे कि “त्रजभापा सी पै मिठिलोनी 
कहाँ १”--दसरे, भारतेन्द्रजी मे वेष्ण्व कल्पना थी, उसने उन्हें 
ओर भी खड्दी बोली से स्थायी नाता स्थापित करने में बाधा पहुँ- 
चाई--तो एक प्रकार से भारतेन्दुजी ने यह निश्चय किया कि गठ्य 
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खडी चोली में और पच्चय हऋज' में लिखा जांच | एक अकार से यह 
सममौता सभी हिन्दी लेखकों ने स्वीकार कर लिया । 
उधर अंगरेजी के असिद्ध कवि वडुसवर्थ ने कहा था कि बोल- 
चाल की भाषा ओर काव्य-्भापा में भेद नही होना चाहिए. ओर 
इस वात में आकर्षण था। श्रीघर पाठकजी ने विना किसी सफाड 
या कारण दिखाये एकान्तवासी योंगीः खड़ी जेली में लिखा-- 
इस प्रकार हिन्दी की खड़ी चोली उत्तार-चढ्ाव रखती हुई चढ़ 
रही थी--पर काव्य में वह सबसास्यता लहीं पा सकी। श्रीधर 
पाठकजी भी केवल खड़ी चोलो में ही नहीं लिखते थे, ज्जभांपा 
भी उन्हें अ्िय थो ! 
किन्तु खड्दी वोली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रचना हुई 
म्रिय-प्रवास की--और ज्सकी भूमिका सें उपांध्यतयजी ने उद्दाह 
रुखणों ओर तक के सांध यह सिद्ध करने का उद्योग किया कि 
मिठलौनापन! अजभापषा की वपौती नहीं । इस तक ने खड़ी चोली 
के होनहार कवियों को आन्तरिक वतन प्रदान किया, ओर उनकी 
बचना में दृढ़ता स्थान पाने ल्गो | 
सन्‌ १६०० से सरस्वतों का अक्नाशन हुआ ओर पं० सहावीर- 
प्रसाद डिवेदी के हाथों में आकर वह खड़ी चोली को पूरा-पूरा प्रोत्सा- 
दल देने लगी। श्री अयोध्यासिंहली उपाध्याय हरिओपघ! जिसके 
लिए केवल तक दे सके थे, द्विवेदीजी उसे रचनाओं हारा प्रकट 
करने सें अव्ृत्त हुए । और इसमें उनकी सव से अधिक सफलता 
मिली गुप्तजी को चुन लेने सें, तथा उनकी पोत्साहित करने में | 


गुप्तजी से पहल की खड़ी चोली की कविता के कुछ नमूने 
चाखए: 


पाठकजी के एकान्तवासी योगीः में से :-- 
“आज रात इनसे परदेसी चल ह॥ीजे विश्राम यहीं 
जो कुछ वलु छुटी में मेरे करो अहण, संकोच नहीं 
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तृण शम्या ओओ अतथ रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद 
पैर पधार चलो निद्रा लो मेरा आसिरवाद ० 
सांध्य अटन! में से-- 
विजन वन-प्रान्त था, प्रक्ृृति-मुख शान्त था, 
अटन का समय था, रजनि का उदय था। 
प्रव के काल की लॉलिमा में लसा, 
बालन्शशि व्योम की ओर था आ रहा। 
सय-उत्फुल्ल-अरविन्द-नभ नील सुविशाल नभ वच्ध पर जा रहा था चढा। 
हरिओऔघधजी के “प्रिय प्रवास” मे से-- 
“ऊधो को पथ में पयोद-स्वन सी गम्भीरता-पूरिता, 
हो जाती ध्वनि एक कर्ण-गत थी प्राय खुदूरा गता। 
होती थी श्रुति-गोचरा अब वही न्यारी श्वनि पास ही, 
उद्भूता गिरि के किसी बिवर से सद्दायु-संसगतः । 
सावाश्रयता अचिन्त्य - हृदता निर्मकता उच्चता, 
नाना-कोशल-मूलता अटलता नन्‍्यारी क्षमा शीलता। 
द्ोता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता-समा-भंगिमा, 
मानों शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भूभाग का। 
पाठकजी की रचनाओं में ललित गतिमत सुघराई मिलती है, 
स्वाभाविकता भी है पर खडी बोली के योग्य परिमाजन का अभाव 
है। परदेसी, कीजे, ओ, रसोई, आसिवांद जैसे शब्दो में सुनिश्चित 
# रूपात्मकता (0७/0778 40770) का अभाव है | लालित्य है, पर 
आज की दृष्टि से साहित्य-सौष्ठव के मान की तुलना मे रसोई? 
जैसे शब्द भावभिभूत होते हुए भी आस्य प्रतीत होंगे; ओज पर 
पाठकजो की दृष्टि नहीं। 
शब्दों की सुनिश्चित रूपात्मकता का अभाव हरिओऔध! में भी 
है। समास वहुला, कठोर शब्द-मेत्री से संयुक्त कदन्त-प्रधान 
प्रणाली मे संस्कृत कोप से विपुल शब्दांवली लेकर प्रिय-प्रवास 
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की रचना हुई, फलतः 'प्रिय-प्रवास' प्रिय तो हुआ , साहित्य-चेत्र 
में उसकी धूम भी मची पर वह कोई व्यवस्थित जार्ग उपस्थित 
नहीं कर सका। भुमिका के तकों स खड़ी चोली को दरिओघनी 
से जो आशा हुई थी वह सम्पूर्णतः 'प्रियप्रवास? ने पूण नहीं हो 
सकी--हाँ संस्कृत प्रणाली की लक्षित रचनाएँ '्रिय-अ्रवास! में 
रसिकों को अवश्य ही लुभाने वाली सिद्ध हुई । 
डपाध्यायजी की दूसरी प्रकार की ऐसी रचनाएँ-- 
चार डग हमने भरे तो क्या दिया 
है. पडा मेंदान कोसों का अभी 
मौलवी ऐसा न दोगा एक भी 
खूब उर्दू जो न होवे जानता। 
हिन्दी को जैसे अपने क्षेत्र से मिन्न क्षेत्र की लगीं--सम्भवतः 
इन पक्तियों में उसे आंगे जाकर जिसे 'हिन्दुस्तानी! कहा गया 
उसकी गन्ध आ गयी थी। ऐ 
इन सब श्रकार की रचनाओं में भापा छे सम्वन्ध सें 
अनिश्चितता और अस्थिरता थी । खड़ी वोली' हैं इसे सब जान 
गये थे, उसकी घुंधली रूपरेखा भी उनके सामने उत्तर आयी थी, 
पर उस सब पर तत्कालीन अन्य भाषाओं की प्रवृत्तियों का रख्नः 
पड़ा हुअ। था | जिसे यह कह कर भ्रहण किया जा सके कि हाँ 
यह हिन्दी ही है और इसमें कोई दूसरा रश्ठ नहीं, ऐसी भाषा का 
व्यवस्थित रूप सासने नहीं आया था, यहो कारण था कि अब 
तक की खड़ी बोली को रचनाएँ लोक-भ्रिय न हो सकी थीं, 
साहित्य-प्रिय भत्ते ही रही हों । अब तक को रचनाओं के सस्बन्ध 
में भी यद्द भी एक तके दूसरा वर्ग देता रदह्य था कि खड़ीवोली 
बिना ज्जभाषां का सहारा किए नहीं चल पाती | वात यह थी 
कि पाठकजी ने ओर हरिओऔघजी ने भी ज्जभाषा के शब्दों का 


परित्याग नहीं किया था--फलत: खडीवोली की कोई सी रचना 
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अजभाषा के चढ़े हुए नशे को अभी तक चूर नहीं कर 
पायो थी-- है 

ओर यह लोम गुप्तजी ने किया, उनके जयद्रथवध ने ब्ज- 
आपा के मोह का धध कर दिया, ओर भारत-भारती में तो जैसे 
झुनिश्चित भारतीय भाषा का सततेज रूप ही खडा हो गया । अब 
तक के सम्पूर्ण अन्थ लोकप्रियता में भारत-भारती से पिछड गये । 
भारत-भारती को लोगो ने भी चाव से द्वाथोद्वाथ लिया, जेसे उन्हें 
उनकी कोई खोई हुई चीज मिल गई हो, जैसे जिसके लिए वें 
हृदयों मे तड़पन लिए फिर रहे थे वही उन्हें डपलब्घ हो गयी । 


भारत-भारती का विषय उसकी भापा के अनुफ़्ल था और 
भापा विपय के अनुकूल थी। छदयो मे जो क्रान्ति भारत-भर सें 
उत्पन्न हो चुकी थी वह भारत-मारती की भाषा में प्रतिध्वचनित हो 
उठी । इस प्रकार खड़ीवोली की काव्य भापा का सुनिश्चित रूप 
ट्िवेदीजी की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर और कवि की ओज- 
पूर्ण कल्पना से रख्चित होकर खड़ा हो गया और इस भारत- 
भारती की घटना से वह घटना घट गड़े जिसे अब तक असम्भव 
समझा जाता रहा था। 


गुप्तजी ने भाषा को सबसे बडी देन यह दी कि उसका ठीक- 
ठीक रूप रख दिया, खड़ीबोली को अपने पेरों खडा कर दिया। 
उसकी अनिश्चितता दूर कर दी, उसमें व्यवस्था लादी। उसमें 
ओज ओर वल भर दियां--ओऔर इस भाषा के लिए लोक-सम्भति 
चना दी-- 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति वया हम आप कर सकते नहों १ 
चया तीस कोटि मनुष्य अपना ताप दर सकते नहीं * 
घया हम सभी मानव नहों. फिंया हमारे कर नहीं? 
रो भी उठेंहम तो बने दया अन्य रत्वाकर नहीं। 


खडी बोली के इतिहास 
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ब्पियूर्ण ईर्ष्या, ठेष एहले शाँप्रता से छोड दे; 
घर फूक्‍नेवाली फूटेली फूट का सिर फोड दो। 
यह ऊश भारत-भारती के सन १६१३ के व्सिम्बर की 
सरन्‍्बती में भ्रकाशित अंश से उद्धृत किये गये हैं और इन 
वाक्यों के देखने से कई वाते बहुत न्पष्ट विद्वित हागी--- 

“इसमें फोड़ भी अद्ध -त्कुट वाक्य नहीं। सभी वाक्य च्याकरण 
सम्मत, कर्ता-कम-क्रिया संयुक्त, पूर्ण वाक्य है। वाक्‍्यों मे संक्षिप्त 
( 07०४१४5 ) का ध्यान नही जितना स्पष्टता ( 06७77 ) की 
ओर पूर्णवा का है. । पाठकजी के जसा नहीं--जो ऋुछ वस्तु छुटी 
# मेरे करो ग्रहण सझोच नहीं --हसमे 'मेरे! को यातो छुटी के 
साथ भिरी! करना होगा, त करने से व्याकरण-ढोष भेद्य और 
ऊऋठक की एक लिड् न होने से होगा. या मेरे के उपरान्त पास 
या यहाँ” जेसे शब्द और जोड़ने पड़ेंगे अथ्थ-पूर्णता के लिए | 
इसी प्रकार सक्लोच नहीं! होना सझोच करने की वात नहीं | 

बोल-चाल के भाषा-क्रम मे कविता के निमित्त भो बहुत कम 
हेर-फेर किया गया हू । वाक्य के विन्यास की निश्चित-विधि का 
ही बहुवा पालन किया गया हैं. । “क्या हम सभो मानव नहीं 
किया हमारे कर नहीं १? इसी पक्ति में गद्य का रूप भी इस पद्च 
से भिन्न होगा । 
शब्द सभी सु्ंस्‍्क्रत है, अथवा साहित्य में गरहीत है, अथवा 
प्रयोगानुकलता स उन्हें इतना विवश कर दिया है कि वे ढोप छोड़ 
बेठ हैं। शब्द छोटे है. समास वहुत नहीं, शब्दवयन सें शब्द-रूप 
का ध्यान रखा गया ६ कवि शब्दालक्कारों को तो लाया ही है । 
वृत्ति के रूप पलटने के साथ साथ हो शब्दों के अचरो का रूप 
दूसरा हो गया है । पर जहाँ सहज भावों का वर्णन है साधारण 


शब्द दे कोमलता लिए हुए, किन्तु अन्त में आवेश बढ़ने से 
दबंग के अक्षरों को संख्या चढ़ गयोी हैं । 
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अतः द्विवेदी जी के द्वारा व्यवस्थित किये गये हिन्दी के रूप 
को उन्होंने सबसे अधिक सफलता और बहुलता से प्रकट किया, 
ओर उसमे ओज भर दिया तथा उसकी शब्दावली बढ़ायी | जो 
खड़ीबोली छुछ काल पूर्व बाल फकेरे अस्तव्यस्‍्त रूप में थी वह्‌ 
गुप्तजी के हाथो सज-सुथर गयी, उसको राजमांग मिलन गया, और 
अब वह ओज भरे वल से आगे क्रदम बढ़ाती चली गुप्तजी ने 
खड़ीबोली की काव्योपयोगिता नित्रिवाद सिद्ध करदी | 

खड़ीबोली' में कविता हो ही नही सकती क्योक्ति उसमे शब्दो 
के स्थांनानुरूप विक्ृत करने की रघतत्रता नहीं--गेसा अब नहीं 
कहा जा सकता, वह बिना विकृत हुए ही “कविता” का अभिप्राय 
पूर्णतः सिद्ध कर देती है । 

'खड़ीवोली? में शब्दाभाव है, उसे त्रजभाषा पर निर्भर करना 
पड़ेगा--ऐसा संदेह भी गुप्तनी को आरम्भिक रचनाओ से 
दूर होगया | 

'खडीबोली” सब प्रिय भाषा नहों हो सकती--बोलचाल की 
भाषा भी क्या कविता का कोई माध्यम है, इसका मुंह तोड़ उत्तर 
गुप्तजी को भाषा ने देविया । उसे अपने भावों को व्यक्त करने का 
कितनां सहज स्वाभाविक प्रवाह पूर्ण साधन गुप्तजी ने बना 
डांला है । 

हाँ, इस सम्बन्ध मे बस इतना ही सत्य है । गुप्तनी को नयी 
भाषा को प्राश्शन्वित करने वाला ही कहा जा सकता है, निमाता 
नहीं। श्रीधरपाठक में जिस काव्य-भाषा ने अपना रूप सेंवारा, 
उसका स्वभाव निश्चित करने मे गुप्तजी ने भी हाथ बेंटायां | खड़ी 
बोली में गुप्तनी के आरम्भ काल मे एक नहीं कई सुकबि अपनी 
कवितायें लिख रहे थे, 'सरस्त्रती” मे तो खड़ी बोली की ही 
रचनाएँ प्राय: प्रकाशित होती थीं । जिस काल में भारत-भारती के 
अंश सरस्वती में प्रकाशित हो रहे थे, उस काल की १६१३ सन्‌ 


१० गुप्तज्ी को कला 


की सरस्वती सें वर्ष भर में हमें एक भी 'त्रतभाषा! की कविता न 
दिखाई पडो । इस काल के खडीयबोली काव्य छे प्रधान लेखक ) 
मन्नत दिवेदी सजपुरी, रामनरेश त्रिपाठो, रामचरित उपाध्याय, 
रूपनारायण पांडेय, पांडय लोचनप्रमाद, तथा सियारामशरण 
शुप्र हैं । 
गजपुरोी जी की उस काल की “विश्वन्वाटिका!' में भ्रमण 
क्रीजिए-- 
यदि थक गये हों काम ने तो साथ मेरे आइए, 
कैंसे अनूठे दृश्य--इनकी देखिए दिखलाइए। 
संसारकी सब वस्तु ही अद्भुत मिलेगी आपको, 
लेकिन न घवरावों चहाँ, छोडो समी सन्‍्तापको | 
या त्रिपाठीजी के 'शरम! को देखिए-- 
सत्तुर्प-पुद़्व, सत्यवादी, सयमी श्री 'राम! छे। 
प्रतिमा-निधान, पराक््मी, इतिशोल, सद्रशवाम छे ॥ 
परम-अतापी, अजा-रंजन, शत्रु-बिजयी बीर ये। 
ज्ञानी, सटाचारी, छुवी, वर्मण, दानो, घीर थे । 
ऋलयाणकर उनके सभी शुभ लक्षणों को धारलो। 
पढ़ मित्र पूर्रा-पवित्र रामचरिन्र जन्म चुथार लो ॥ 
था उपाध्यांयजी के परोपकार' को तरंगों मे वहिए :-- 
दोनता को दूर कर उपकार में जो लीन है। 
पूज्य है बह, क्योंकि अच्छा कम ही औलीन है ॥ 
टिव्य कुल में जन्म ही से लाभ कुछ होता नहा । 
का सनोदर फूल में हर कोट है होता नहीं । 


हि 
इन्डु नम वो छोड़ जो रहता न इर के माथ में , 


असम से क्यों लिप्त होता पद पराये हाथ में २ 
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अथवा रूपनारायण पाण्डेय से एक आवश्यक भ्रश्ना का 
उत्तर सुनिए:-- 
आस्तिकता में आ्राज घोर नात्तिकता छाई 
ईश्वर तो दे? मगर न उसका भय है भाई ॥ 
करते कठिन कुकर्म नही उरते हैं मन में। 
भड़ओं के भी भक्त लगाते छापा तन में ॥ 
इस प्रकार चारों तरफ बुद्धि विपयंय हो रद्दा। 
आय जाति के लोप का जिसे देख भय दो रहा। 
अथवा पांडय लोचनप्रसादजी से राना सज्जनसिह की बाबू 
हरिश्चन्द्र के प्रति उदारता का चृत्तान्त पढ़िये:-- 
पद्म राग के आकर में क्‍या काँच कभी द्वोता उत्पन्न । 
सिंह-सिंह द्वी है यद्यपि चद्द हो जावे अति विवश विपनन ॥ 
इस नीरसता युक्त कृपणता के नवयुग में भी चित्तोर । 
बना हुआ है तू भारत की न्॒पति-मरठली का सिरमौर ॥ 
2५ 2९ 2५ 
विद्या-भूषित सत्कविता का आदर करने से सचिशेष, 
बन्दनीय हो रहे सुर सदश राना सज्जन सिद्द नरेश--- 
“बाबू हरिश्चन्द्र जी | सममी राज्य हमारा अपनी सीर”--- 
धन्य धन्य ऐसी आज्ञा के देने वाले भूपति वीर | 
ओर इन सब रोचक उदाहरणों मे आपको यह बात मिलेगी 
कि खड़ी बोली के काव्य-भापा की रूप-रेखा तो बन गयी हे । 
फिर भी इसने अभी वह तल “8097097'06? अ्रहण नहीं कर 
पाया कि कैसा ही उतार-चढ़ाव उसे मिले, कितनी रंगीनी उसे 
भरनी पड़े वह अस्त-व्यस्त, शिथिल अथवा दुर्विनीत नहीं होगी 
उसने अभी अपने सुस्थिर मुकर रूप से कोई लम्बी यात्रा नहीं 
कर पायी । गुप्तजी ने विविध भावों के हिडोलो में झ्ुल्ला कर, 
विविध दृश्यों का पर्यवेक्षण कराके, विविध तकों में वाकबैदर्ध्य 


श्र्‌ गुप्रती की कला 


का आनन्द दिलाकर, विविध रसों से विभोर बनाकर उर्स 
(980906707520 ) एक स्थिति-प्रमाण-भूमि पर प्रतिष्ठित ऋर 


दिया उस परिपक्त और पर्पुष्ट कर दिया, उसे ओजवान ओर 
शक्तिवान कर विया, प्रवाह और प्रभाव की दिशा दिखादी--ओर 
यही उस काल तक के खडी वोली के अन्य कवि नहीं कर पाये। 
वे कवि गण अपनी शक्तियों का समन्वय कर कल काव्य-भाषा 
की प्रतिष्ठा में व्यय नहीं कर सके, जो श्रो० सुप्रज्ञी न किया | 
रूप-निर्माण हिवेदीजी की प्ररणा से हो चुका था, काव्य-्भांपा 
में उसकी प्रतिष्ठा और परिपक्कता मे गुप्तजी का हाथ था, पर उस 
मे भो अधिक श्रेय गुप्रजी को इसलिए है कि उन्होंने खडीबोली 
को 'प्राणवान! कर विया--उस काल के सभी कवियों में आपको 
शब्द-भण्डार का अभाव नहीं मिलेगा, चुने हुए शब्द पाठकजी 
से लेकर सियारामशरणजी तक ने अपनी कविता में रखे--केवल 
चुन हुए हो नहीं--विविध रहोों के. विविध अर्थों के भी; उन 
शब्दों को शक्ति-हीन भी नहीं कहा जा सकता--किन्तु शब्द 
मात्र की शक्ति भापा की शक्ति नहों, शक्तिवान शब्द तो एक 
अखज्ागार मे संग्रहित तीचण तीज अम्ब-श्स्तरों के समान है, उनके 
उपयोग की वाध्तविक सामथ्य से भी अधिक उत्तकों उपयोग 
करने का कौशल चाहिए । शब्दों में इस कोशल के साथ ही एक 
ओर तत्व काम करता है, बिना उस तत्व के शब्दों का उपयोग 
मात्र भाषा! का नास नहीं अहण कर पाता: वह है शब्दों के 
ग्रन्थन से प्राप्त सापा के वाक्य का विन्यास। इस विन्यास का 
यों ढाँचा खडा करना, नियम और विधि सें वंधघकर कुछ तोलियों 
को जांड कर रख ढंच स भाषा अपनत्व नहीं ग्रहरा ऋर 
पाती । जान डालना” एक मुहावरा हैं, और भापा में यह “जान 
डालना? उसे प्राणान्बरित करना है। निर्जीव भाषा के घसरैंदे 
बनाना सम्भवततः कठिन नहीं। गुप्रजी से पूथ खड़ीबोली को 
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कविता के लिए ग्राणान्धित भी भली प्रकार कोई नही कर पाया 
था। ऋष्ण के पाठच जन्य को गूज से भाषा चेतन्थ हो उठी, 
प्राशान्वित हो उठी गुप्तजी के वाक्य एक विशेष गति से स्पन्दित 
हो उठे--उनमसे ऊष्सा आ गयी । वे ठंडे, अवरुद्ध, अस्फुट और 
अजी रण ग्रस्त नहीं रहे, सजग, चेतन्य, स्कूर्तिवान पेतरे बदलते 
हुए दिखायी देते हे । भारतीय क्रान्ति के उस प्रथम उत्थान में 
ऐसी ही भापा का मान बढ़ सकता था । 


उस समय १६१३ मे सयुक्त प्रान्त की प्रारम्भिक शिक्षा-कमेटी 
के एक सदस्य श्रीयुत असगर अलीखां ने अन्य सदस्यों से अपने 
अकेले का प्तिकूलता ज्ञायक वक्तव्य (४(706 0 ]0)78867) 
उस कमेटी के निश्चयों पर लिखा था और उसमें आपन कहा 
था कि:-- 

“मे इस प्रान्त मे हिन्दी जैसी भापा का इस अर में होना 
किव्म्चित भी नही मानता जिस अथ में कि हम किसी ऐसी जीवित 
भाषा के सम्बन्ध में इसका प्रयोग करते जिसका कोई सुनिश्चित 
साहित्यिक मान हो, जिसको बोला जाता हो और लिखा जाता हो, 
ओर जो चिट्टी-पत्री के काम मे आती हो तथा कचहरियो मे जिसका 
अ्रयोग होता हो | तथ्यत- प्राचीन भाषा, जो संरक्षृत की भांति 
मृतक भाषा है, और जिसे केवल संस्क्रत विद ही समझ सकते हैं, 
हिन्दी के नाम से एक नई भाषा के रूप में पुनरु्णीबित की 
जा रही है, उस उर्द या हिन्दुस्तानी का अद्ित करने के लिए 
जो देश की माध्यम भाषा है और जो स्वयं एक ओर अरवो और 
फारसी तथा दूसरी और सुदूर भूत मे निर्जीब हुई भाषा और 
संध्कृत का एक सामव-जर्य है और जो बिगत तीन शताब्दियों 
से यहां सबंसाधारण के काम में आती रही है ।” 


गुप्तजी की भाषा ने सर्वेमान्यता पाकर इसका करारा उत्तर 
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/0॥५७ 


दिया, जैंसे पूछा हो--तो जो मैंने लिखा हे, और जिसे द्वा्थों हाथ 


दे 
सव ने स्वीकार किया हैं, वह त्या हैं ? 


३5] 
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गुप्जी की कला 


दूर एक कोने में बेठा हुआ, पुराने विशाल खँडहरों की कुछ 
सामग्री लेकर, अपनी कलाशाला मे कल्लाकार जीर्णोद्धार ही 
नही कर रहा है, वरन्‌ मूर्तियों को जोड़-तोड कर नया रँग भर 
रहा है--उन्हे नवजीबन से जोबित कर रहा है। अब उसका 
वह कलाभवन भर-सा चुका हैँ। यह उसने भारत की भारती 
की मूर्ति बनाई हैं। भारतमाता के मन्दिर के अनन्य पुजारी 
ने कैसा ओजर भरा है, केसा ढप अब्वित किया है और केसे 
क्षोभ की रेखाएँ डाली हैं। इसमे जहाँ एक ओर जयद्रथ, अभि- 
मन्‍्यु, अजुन ओर कृष्ण द्वारा किया हुआ संग्राम रचा गया है; 
वही दूसरी ओर बौद्धो के अनध और यशोधरा सजाए गए है। 
राम ओर उनके चरित्र का तो यहाँ प्रधान स्थान हे, जिसमे ख््री- 
जाति का तेज्न तपे हुए सोने की भांति उद्दी्त करती हुई उर्मिल्ा 
भवन को प्रकाशित कर रही हैं। कृष्ण-जीवन का सहचारी वर्ग 
भी सन्धियुग मे खडा हँ--हरएक अपनी-अपनी मनोठ्यथा और 
निजी कथा कहने मे व्यस्त | सारी सासभी पर उदार वेष्णव रंग 
चढ़ाया गया है, और सभी मूर्तियों भारतमाता के मन्दिर की 
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शोभा और श्री को प्रोत्साहित और प्रछाशित करने के लिए हैं.। 
चहाँ की सातल्विकता से विमोहित द्वोना द्वी पड़ता हैं 
इस वात को कोइ भी अस्वीकार न करेगा कि श्री सेथिली- 
शरणजी गुप्त ने हिन्दी काव्य-संसार में अपने लिए एक मिराला 
स्थान चना लिया हैं । उनमे असावारण आकपण हैँ और अब 
वह समय भी आ गया हैं जब यह जिवासा उत्पन्न हो रही हद कि 
शुप्रजी में आखिर यह आकपण हू क्यों ? उन्हति जो अभिव्यक्ति 
की ह उसमें अच कुछ अध्ययन-योग्य तत्व प्रतीत द्वोता है | 
उसकी कला का रूप ओर रहन्य समन्‍ने को चलवती इच्छा 
उदित दिखाई देती हे। अब इसकी अवहेलना कर सकना 
सम्भव नहीं हे । 
प्रत्येक कवि यदि वह वास्तव में कवि है तो ऋ्ृष्ठि ऋरता हैं 
आर उससें शक्ति एवं ओज भरता है । पर, इन सबको कवि स्वयं 
स्फुट नही कर सकता। वह यह सब साहित्य के जिल्लासुओं 
तथा कांव्य-म्मन्नों के लिए छोड़ देता है । इस नृष्टि तथा शक्ति 
का परिचय कांबे तथा उसकी अभिव्यक्ति के अध्ययन से ही मिल 
सकता है- कवि की कला को जानना इस दृष्टि से अनिवाय है । 
ल्‍९ है 4 ५८ 
कवि की कल्ला का स्वरूप उसकी परिस्थितियों पर वहुत 
“लिभर है । अपने चारों ओर के वातावरण का कवि को चला 
ओर उसके आदर पर अनिवाय रूप से अभाव पड़ता है। इसी 
इृष्टि से कल्लाकार के जीचन की चहुत-प्ी घटनाओं का मल्य हैं । 
जी छारा दी हुई चेतावनी का तुलसी पर जो अभाव हुआ हैं 
उसे काव्य-मर्सेन भल्तीमाँति जानते सारे गुप्तज़ों भी परि- 
स्थितियों हारा पड़ने वाले अभाव के अपवांद नहीं। किन्तु चह 
अभाव उन्तको घरेलू ज्यवस्था का उतना नहीं जितना देश की 
“परिस्थिति का। शुप्रज्णी का घरेलू जीवन साधारणतया शान्त 
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ओर मधुरिसामय रहा है; वेष्णुव भक्ति की अवाध धारा उनके 
चारों ओर प्रवाहित होती रही है एवं मानव-जनोचित उतार- 
चढ़ाव का भी आपको अनुभव हुआ है । इन सबका भी प्रभाव 
उनकी कला पर है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि गुप्तजी से 
एक वेयक्तिक विशेषता है, जिसके कारण ऐसे व्यततिक्रम विचार- 
धारा मे बहुत अधिक आधात पहुँचाने वाले नही हुए हैं । उनकी 
काव्यधारा मे उनके वेयक्तिक जीवन का प्रतिबिम्ब दूं ढने की 
आवश्यकता नही । घर ने अपनी सम-अवस्था रखी और अपने 
अस्तित्व और प्रभाव में बिसर्जित होकर, गुप्तजी के कवि को 
अन्य उच्चताओं के लिए अवकाश दिया। इसी कारण बाहरी 
जगत के तादात्म्य मे उनका सानसिक जीवन संवेदना से 
परिप्लाबित है। उसमे बवण्डर और, क्रान्तियों है--जीवन की 
सरस सनोरमता के आगे आग के तूफान तक उठे हें--पर थे 
शान्त हुए हैं और उनके वाद आशा के हरे-भरे शाइल अनिव- 
चनीय आकपण से फलते मिलते हैं। उस सब की रूपरेखा 
जानने के लिए निर्माण सामग्रो का विश्लेषण अपेक्षित है । 


मेथिलीशरणः गुप्त के विषय - 


किसी भी ऋवि पर विचार करने के लिए उसके विचार-्षेत्र 
से परिचित होना आवश्यक हैँ विचार की दो कोटियाँ द्वोती 
(१) वस्तु-संवन्धिनी ( 0७[००४४ए७ ), ( २) भाव-संब- 
घिनी ( 5प//००४०७ ) | पहिली दृष्टि से हम यह देखेंगे कि 
सैथिलीशरण ने अपनी प्रतिभा के चिकास के लिए सामत्री कहा 
से एकत्र की है। उनके प्रन्थों मे भारत भारती” का नास सव 
से पहले आता है। इस पुस्तक में कवि ने भारत के पूव गोरव 
और वतंम्गन देन्य को प्रकट किया हैं। यह राष्ट्रीय विचारों की 
पोषक पुस्तक है। इतिहास को ओर भी इस पुस्तक में रुचि 
दिखाई पड़ती है। भूत, वतमान और भावी सभी कालों का 
विवेचन किया तो राष्ट्रीय काव्यात्मा की दृष्टि से ही गया है, पर 
आधार उसका इतिहास ही है । उसका सार तो इन्ही पक्तियों में 
आजाता है, जब कि वे कहते हैं. 
“हम कौन थे क्या होगए हैं. और क्या होंगे अभी |”? 
इस पुस्तक के विषय से स्पष्ट विदित होता है. कि शुप्तजी 
का कऋुकाव इतिहास की ओर है । इस पुस्तक के विषय के प्रति- 
पांदन, भाव-द्िशा और भाव-निरूपण की दृष्टि से यह राष्ट्रीय | 
जाअति के हरिश्चन्द्र कालीन अवस्थिति की परम्परा में कहीं 
जायगी। भारतेन्दुजी के ये वाक्य उद्घृत किये जा सकते हैं :-- 
आवहु सव मिलकर रोवहु भाई, 
दवा, हवा, भारत दुदेशा न देखी जाई 
» दा, भारत दुदंशा न देखी जाईं--इस काल में राष्ट्रीयता 


हा 


है. 
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को चेतना का उद्योग यही था कि प्राचीन इतिहास की साज्षियाँ 
देकर भारत के प्राचीन सुप्त पुरुष को जगा दिया जाय | यह सब 
वत्तेमान दुदेशा का उल्लेख उसके लिए रोना, अथवा समस्याओं 
पर विचार करना एक ही परम्परा मे आबड है । 

इस “भारत भारती” में "किसान! आदि जैसे विशद भावुक 
चर्णनों में मेथिलीशरणजी फी महाकाव्य-कारिणी प्रतिभा के 
दर्शन होते है । उनका “जयद्रथ वध” “बक संहार”, “बन वेसव” 
तथा “सेरन्धी” महाभारत के कुछ मार्मिक स्थलो के जीणोंद्धार 
हैं । “द्वापर” श्रीकृष्णलोल्ा के विविध पात्रों की विचार- 
विज्ञप्ति है ! 

“पंचवटी” और “साकेत” रामचरिन्न पर आश्रित है । 
“अनध” और “यशोधरा” बौद्ध साहित्य की विभूतियाँ हैं। 
“गुरुकुल” और “तेगबदादुर” सिक्‍्खों के इतिहास से चयन 
किए गए हैं । “सिद्धराज” मध्यकालीन हिन्दू संस्क्रति की व्याख्या 
है। “चन्द्रहास”, “तिलोत्तमा”,“शकुन्तज्ञा” और “नहुष” आदि 
पौराणिक कथानको के चित्र हैं। इस प्रकार हमें गुप्तनी को ऋतियों 
मे छः सुख्य दिशाएँ दिखलाई पड़ती हैँं-( १) राष्ट्रीय, (२) 
सहाभारत-सम्बन्धिनी, ( ३ ) रामचरित-सम्बन्धिनी, ( ४ ) बोढ- 
कालीन, ( ४ ) सिक्ख तथा अन्य ऐतिहासिक घटना-संबंधिनी 
ओऔर (६) पौराखिक | इनके अतिरिक्त सामयिक प्रभाव के 
परिणामस्वरूप, यद्यपि “मंकार” आदि में फुटकर कविताएँ भी 
प्राप्त हैं, परन्तु इनकी प्रतिभा की अभिव्यक्ति किसी न किसी 
कथांनक के सहारे ही विकसित हुई है और वस्तुतः इसी ओर 
इन्हे विशेष सफलतां भी श्राप्त हुई है। कथानक के सहारे ही 
कविता होने के कारण इनकी रचनाएँ अधिकांश या तो खंडकाव्यः 
है या महाकाव्य । 





बन 
न 


विषयों में दृष्टिकोण और विकास 


विपयों पर विचार करने से हमें कवि के अन्दर कई भाव- 
नाएँ काम करतो दिखाई ठेती हैं। उन भावनाज्ञों में धीरे धीरे 
विकास भी द्वोता गया हैँ। कवि राष्ट्रीय शंख-ध्वनि के साथ 
काव्य-्तेत्र में अवती् हुआ। भारत भारती! था 'जयद्रथ-बध 
में हमें इसी राष्ट्रीय भावना के दशन होते हैं, परन्तु 'लबद्रथ-वध' 
की राष्ट्रीयता 'भारत भारती” की तरह आज्ञेप और आवेश मात्र 
से पूर्ण नहीं । जयद्रथ-चध! भारतवासियों को उनके विगत 
वेंभव का स्मरण दिलाकर उनमें चोरता और अधिकार के लिए 
त्याग करने के भाव को प्रेरित करने के लिए लिखा गया हैं 
भारत भारती? का राष्ट्रीमाव “लयद्रथ-चध” सें विकसित 
होकर कुछ विशेष विस्तृत हो गया दीख पड़ता है। यथार्थ में 
जयद्रथ-बघ? पहले लिखा गया, भारत भारती” बाद में। स्वर्य 
श्री सेथिली शरण गुप्त ने 'कबिता के पथ पर” लेख में इस 
सम्वन्ध में चह वक्तव्य दिया है। कविता की इप्ठि से 'जयद्रथ 
वध” लिखकर 'भारत-भारती? लिखना भत्ते ही आगे चढ़कर 


2 


(० 


5 


पीछे लौटना कहा जाय, मुझे इसके लिए कभी पछुताना नहीं , 


पड़ा! वस्तुतः विकास-दृष्टि से भारत-भारती? के वाद ही 
जयद्रथ-बध” आना चाहिए था। “जयद्रथ-बधः में 'न्यायार्थ 
अपने चन्धु कोभी दण्ड देना धर्म हैः--इसी कारण यह युद्ध हुआ, 
भहाभारत घर्म अधिकारों के लिए अपने भाइयों वक से युद्ध 
करने को सन्नद्ध हो, इसमें केवल भारत की भव्यता की ढुहाई 
नहीं घरन्‌ कुछ सावेजनिक सत्यों का समावेश है: उन्र सार्वजनिक 


पक 


. जा 
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सत्यो का समावेश हुआ है वस्तुतः भांस्तवासियों को चेताने ही 
के लिए । उन्होने कहा भी है 
“बाचक प्रथम सवेत्र ही जय जानकी-जीचन कहो । 
फिर पूर्वजों के चरित को शिक्षा तरंगों में बहो ॥” 
दृष्टिकोण मे यह परिवतेन स्वाभाविक द्वी था, क्‍योंकि सन्‌ 
१६१६ से उठने वाला राष्ट्रीय आन्दोलन विस्फोट की तरह केवल 
घड़ाका करने वाला द्वी नही रहा थां, बह धीरे धीरे जनता के 
रक्त में व्याप्त होने लगा था और उसमे गम्भीरता आगई थी। 
जयद्रथ-बध” से भी अधिक गम्भीर और विशेष माननीय 
सावेभौम गुणो को गर्भित किए हुए अनघ! का अवतार हुआ | 
जयद्रथ-वध! मे खण्ड कांग्य लिखने की जो प्रवृत्ति ओज के 
साथ प्रस्फुटित हुई थी वह “अनघ' से शान्ति की विभूति के 
साथ चारित्रिक बल की शिक्षा देने के लिए उद्भूत हुईं । 'जयद्रथ 
वध” का आवेश तो बिलुप्त हो गया, पर दृढ़ता और ओज की 
मांत्रा बनी ही रही। स्पष्ट ही विषयान्तर के साथ अनघध सें 
ु्णण्यान्तर भी है। 'जयद्रथ-बध! में राष्ट्रीयवा से कुछ न कुछ 
लगाव अवश्य था, पर अनघ!' से वह्‌ लगाव त्न रहा; फेवल 
दूर को एक प्रेरणा मात्र रह गयी। उनके कांव्य में सिल्टन 
(00009) की-सी कुछ झलक ओर दाशेनिकता आंने लगी. 
यद्यपि शब्दाडम्बर अंग्रेजी कवि का-सा न था। अनघ' की सब 
से पहली पंक्तियाँ ही इस ढाशेनिकता की ओर संकेत करती है । 
अपना परिचय देते हुए अनघ व्यष्टि और समष्टि के सम्बन्ध को 
किस सरलता और गम्भीरता के साथ इन साधारण शब्दो से 
रखता है-- 
“अखिल विश्व का कोना है, 
मेरा जहाँ बिछोना है।” 
(0050४ से क्या इसी प्रकार आरम्भ नहीं होता:--- 


र्‌ गुप्रजो की कला 


बा. 
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जैसे (00008 एक >४5४ है उसी प्रकार अनघ“ भी एक 
गीति नास्य-काव्य है। जिस प्रकार से नेंतिक मिद्धान्तों की 
विजय मिल्टन ने दिखलाई हैं उसी अकार “अनघ” में 
सैथिलीशरण ने 'शील' की विजय उद्घोषित की 6] “जबद्रथ- 
चध” का विपय सहाभारत से लिया गया था। महाकाउ्य होते 
हु भी महाभारत विशेष रूपेण भारत ही की वस्तु है । भारतीय 
आचार और व्यवहार की छाया उसमें है; परन्तु चौद्ध धर्म की 
उदार छाया सें जिन चरित्रा का विकास हुआ. उनसें विश्वविभू- 
तियों का अकाश दिखाई पढ़ता हैं। वौद्धमतावलस्वी, रूप और 
आकार में भारतीय द्वोने पर भी, इस प्रकार के सभी चन्चनों से 
शून्य थे। इसके अनुरूप ही अनघ” में हम वह रूप दिखलाई 
पढ़ता है जिसका स्वरूप पूव के अन्य काव्यों के समान संकुचित 
तथा एकडठेशीय नहीं वरन्‌ सार्वभोम है। ऐसा विद्वित होता है 
कि जिस काल में “अनघ' का प्रणयन हो रहा था, मेंथिलीशरणजो 
पर वेंगला का कुछ अभाव पड़ा और रवीन्द्र तथा सधुसूहनदत्त 
जैसे कवियों के विश्व-चरणशील विचारों ने गुप्तजी के भावों को 
भी उदार कर दिया । परन्तु इस उत्कर्ष के होते हुए भी कवि 
अपने स्व॒भाव को नहीं छोड़ सका । जिस समय “अनघ” की 
रचना हुईं उस ससय तक भारत के राष्ट्र-सन्नधार महात्मा गांधीजी 
के सिद्धान्तों की एक प्रकार की विज़य-सी हो चुकी थी। सत्याग्रह 
के सान्य सिद्धान्तों के साथ-साथ दलितों की ओर भी दृष्टि उस 
समय जाने लगी थी । इसकी गहरी छाप से गुप्तनी चच न सके । 
“अनघण के रूप में उन्होंने महात्मा गान्धी का ही एक बवोना चित्र 
( 7(ी7४०४४प४ 27० :778 ) उपस्थित किया हैं। इस रूप में 


विपयो मे दृष्टि कोण और घिकास श्र 


“अनघ” से भी प्रेरणा राष्ट्रीय ही है, परन्तु उनका लक्ष्य केवल 
भारतीय भावनाएं मात्र नहीं; अब उनका लक्ष्य मनुजता होगया 
है । “अनघ” के आरम्भ में भी आदश्श वाक्य की तरह जो छन्द्‌ 
रखा गया है, वह भावों की विशद॒ता को स्पष्ट सिद्ध करता है;-- 
“न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन ओर धन सेवा। 
मुमे है इ2 जन-सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा ॥”? 
यहाँ हमें कषि की दृष्टि में स्पष्ट विकास दिखाई पड़ता है। 
अन्तिम सीढ़ी मे जाकर कवि में कुछ दाशनिकता और तार्किक 
'उक्तिमत्ता का प्रवाह अधिक दिखाई पड़ता है। समय की धारा, 
के अछुकूल यह अनिवाये ही था कि आन्दोलन मे प्रयुक्त सत्य, 
सुन्दर तथां शिव सिद्धान्तों की पुष्टि मे कवि पूर्ण मनोगति 
से कार्य ले। ऐसी स्थिति में काव्य का प्रकाश कम मिलता है । 
अनघ” इसी लिए सुन्दर काव्य-पन्थ नहीं । इसके आगे की 
रचनाओ में हमें कवि में काव्यात्मा की जाभ्नति दिखाई पडने 
लगती है । हि 
#पत्भवटी” मे आकर यद्यपि कबि ने दाशनिक तार्किकता 
( ॥)06000०87 ) का कुछ पुट रक्खा अवश्य है, परन्तु यह 
स्पष्ट विद्ति होता है कि वहाँ इस दाशनिकता को काव्य-प्रेरणा 
से कुछ संघर्ष भी करना पड़ा है | यहाँ कवि को किसी सामयिक 
प्रगति को अपनाने की आवश्यकता नहीं। 'पद्चवटी? पर आकर 
ही उसने जैसे विचार किया, “आओ, अब कविता लिखें! युग-युग 
की | युग-वाणी छोड़ें । पद्नवटी! कई दृष्टियों से कवि के काव्य- 
'इतिहास का विभाजक स्थल है। थुग-वाणी” से युग-युग की वाणी! 
की ओर तो वह चला हद्वी, उसमें भक्ति! का अंकुर यहा से पुष्ट 
होना आरम्भ हुआ | अब तक का उसका काव्य भारत की महा- 
नता के प्रत्येक वैभव के लिए श्रद्धानत था--भारत के उत्कषे पूरणे 
आदर्शों को महाभारत, बौद्ध-साहित्य, सिख-इतिहास , राजपूत-्षेत्र 


श्४ गुप्तजी की कला 


से छाँट-छाँटकर उसने उन्तकी व्याख्या की थी। अपनी श्रद्धां्ञलि 
उसी महती महनीयता को चढ़ाई थी । पद्नवटी में भक्ति! का एक 
सहज भाव मॉकता ठीख रहा है। साथ दी एक वात यह और 
विद्वित होती हैं कि कवि अपनी रचनाओं के दारा अपनी सहृद- 
यता का परिचय स्पट रूपेण देना चाहता है, और इसी लिए उसने 
कक ३० 

पत्चवटी! मे उस दृष्टि का आश्रय लिया हूँ जो तुलसी जसे महा- 
क्राव्यकार मे भी नहीं! 

वाल्मीकि, तुलसी आदि पूर्व के महाकाव्यकारों ने लच्मर 
को एक कठोर सेवक के रूप में हमारे सामने रक्खा है उसका 
मानव रूप नहीं। आदर्शवादी मानव-हछृब्य मे जो सदुता और 
मनोहरता होती है और उसमें भी जो एक रपर्शी ऋन्‍दन हुआ 
करता है, उसकी ओर, लक्ष्मण का चरित्र-चित्रण करते समय 
कितनो ने ध्यान दिया ? पु्वे के महाकाव्यकारों के लक्ष्मण एक 
यन्त्र की भाति अपना कतेज्य करते हुए दिखाई पढे हैं; बहुत 
हुआ तो कभो.एकाथ बात तीत्र क्रोध में कह वैंठ ओर वस | इससे 
लक्ष्मण की दिंव्यता मे कोई उत्कर्प नही दिखलाई पड़ता बरन 
क्षोभ की ही मात्रा आ जाती है। भक्ति के वातावरण मे कुछ 
उदार भावों के साथ पलने वाले गुप्रजी के सामने लक्ष्मण का 
करुण चित्र आया। राम की इतनी प्रशसा की गई, उनके आदर्श 
की ऐसी भारी घोपणा की गई, परन्तु लक्ष्मण का वह भोला, 
विनम्र और अकारण उत्सग इतनी अवहेलना के साथ देखा गया। 
इसी लिए गुप्रजी ने 'पद्नत्रटी! का निर्माण किया । जिस छुटुम्ध 
का चित्र--झुखी और सधुर चित्र--पत्नत्रदी' से गुप्तजी ने रक्‍्खा 
है, वह राम, लक्ष्मण एवं सीता के लिए उपयुक्त हे अथवा नही, 
यह तो दूसरो वात है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पद्नवटी! से 
लक्ष्मणजी वोल उठे है। (पद्चवटी' में हमे उनके हृदय की गति 
विधि का पता लगने लगा है। इस प्रकार 'पत्नवटी' में हमें कवि 
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महाकाव्यकारों की भूल का परिद्ार करता विदित होता है ! 

एक और नई बांत पद्चवटी? के दृष्टिकोण में दिखाई पड़ती 
है । इस नई वात का प्रस्कुल्न सम्भवतः साइकेल सधुसूदनदत्त के 
उन्मुक्त,कल्पनाशील काव्य मिघनाद बध' के कारण हुआ । इससे" 
पहले तक कवि को जो ढाँचा मिला उसकी तीलियो में उसने कही 
उत्नट-फेर नही किया । केवल्न बीच के स्थानों मे रेंग भरने मे ही 
उसने अपनी विधायक कल्पना का प्रयोग किया, परन्तु 'पद्भबटी? 
में उसने प्रचलित कथानक को ज्यो-का-त्यो स्वोकार नदी कियां, 
चरन्‌ अपनी कला की रक्ा के लिए जैसे अन्य महाकवियो ने 
कथानक में सुधार कर लेना आवश्यक सममा है--जिसका परि- 
चय हमे शेक्सपीयर के अनेक नाटकों, भवभूति के उत्तर राम- 
चरित”, साईकेल के 'मेघनाद वध” ज्यादि मे मिलता है--उसी 
प्रकार कथानक के अन्दर कुछ सुधार गुप्तनी ने भी कर लिया 
है। कवि ने अपने अधिकार का उचित ही प्रयोग किया है, 
ओर उस परिवतेन के द्वारा सत्‌ और असत्‌ के संघपे 
का एक सुन्दर मूर्तिसानं रूपक-सा खड़ा कर दिया है। अन्य 
कवियो ने “पंचबटी” मे शूपेणखा की प्रणय-याचना के कार्ड 
का अमभिनिवेश दिनही में और राम, सीता तथा लक्ष्मण तीनो 
की उपस्थिति सें कराया है | केवल राम, सीता में और लक्ष्मण 
में शीलवा वश कुछ स्थलान्तर कर दिया है | परन्तु तमस मूर्ति 
शूपेणखा को दिवाचरी चित्रित करनां एक श्रकार से उल्टी गद्ला 
बहाना ही कहा जायगा। मैथिलोशरणजी ने उसके हृदय और 
गति दोनो ही की निशाचरी सज्ञा सिद्ध कर दी है। उसका हृदय 
भी अंधकार में जा रहा था और चह स्वतः अंधकार मे लक्ष्मण 
से मिलने आई थी। फिर जिस प्रग्ताव के लिए आई थी 
वह दिन में उपयुक्त भी कब था। जिस श्रकार असत्‌ पर सत्‌ 
विजयी होता है। उसी प्रकार लच्मश की सत्‌ दृढ़ता के साथ 
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निशाचरी की असत्‌ धारणाएँ पतित होती हुई दिवस के उदय 
के साथ निशा के नाश की भूमिका की तरह थीं। 'पंचचटी” का 
वह दृश्य जिन विमिश्र भावनाओं का सुन्दर, सरल और विस्मय्- 
कर चित्र हैँ उनका विश्लेपण सहज नहीं | 

“इसी समय पी फ़टठो पू्वे में 

पलट प्रकृति पटी का रंग। 

किरण क्टकों से श्यामावर 

फटा दिवा के दम के संग ॥ 

कुछ कुछ अरण, चुनहली कुछ छुछ 

ग्रावी की अब भूपा थी। 

पंचचटी की कुठी खोलकर, 

खड़ी स्वय क्या ऊपा यी।॥ए” 

“पचवटी” के साथ हमें कवि में एक नया विकास दिखाई 
पढता है । इससे पहले कबि के लिए ग्रकृति उतनी आकर्षक 
नही थी । संघपेपूर्ं वातावरण में विशेष उलका होने के कारण 
इससे पूव कत्रि एकान्त प्रकृति के जीवन को आँख भर कर 
नहीं देख सका था। “अनघ” के साथ उसके चित्त में इस सांसा- 
रिक संधर्ों के प्रति उतनी रुचि न रह गई, और संभवत- इसी 
कारण प्रकृति और आत्मा के स्वाभाविक सौन्दर्य की ओर उसका 
आकर्षण बढ़ने लगा | छायावाद की भी कुछ झलक अ्रहण कर 
सकने का यही रहस्य हो सकता है । 

“पंचबटी' में काव्य का ऑरम्भम दी प्रकृति के सनोरम वर्णन 
से होता है । यह वर्णन जिस स्निग्घता एवं सरलता के विस्मय- 
सम्पन्न रस में डूबा हुआ है, उसका बद्दी रूप प्रायः सारे 
काव्य में सहज रूप से मिलता है| पुराने आचायाँ ने इसी को 
प्रसाद गुण कद्दा है! सिद्धहस्त कवियों में ही हृदयस्पर्शी प्रसाद 

पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है । स्पष्ट ही इस गुण का प्रांचुये 
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मैथिलीशरणजी की रचना मे प्रतिभा का उदात्त विकास बत- 
लाता है। हरिओऔधजी के 'प्रियप्रवास! के आरम्भ की जिन 
कतिपय पंक्तियों की अशंसा कुछ साल पूर्च बड़े बडे समालोचना 
शास्त्रज्ञों ने इसलिए की थी कि उसमे परिपाटी मुक्त तथा आड- 
म्बर-शुन्य रस का सहज अह्लादकारी स्रोत प्रवाहित है, यदि उन 
पंक्तियों के समक्ष “पचबटी” के आरम्भ की पंक्तियों रख दी 
जाय॑ तो यह सममा जा सकेगा कि नैसर्गिक,सरल तथा आह्वादक 
असाद किसे कहते हैं। पंचवचटो का आरम्भ रात्रि वर्णन से 


होता है । 
रात्रि चर्गन-- 
“चारु चन्द्र की चंचल किरणों, खेल रही हैं जल-थल में । 
स्वच्छ चादनी बिछी हुई है, श्रवनि और श्रंधर तल में ॥ 
पुलक प्रकट करती है धरती, दरित तृणों की नोकों से । 
मानों भीम रहे हैं तर भी मन्‍न्द पवन के भोंकों से ॥? ु 
( पद्नवटी ) 
प्रकृति ने कवि के लिए एक चित्रपटी ही बनाई है । जहाँ पर 
भी प्रकृति का वणन किया गया है वहाँ मानव-मनोरंजन की 
स्थली के रूप मे ही ग्रहण किया है | जहाँ कही अन्यथा चित्रण 
किया गया है वह एक शैली की वस्तु प्रतीत होती है। उदाहरण 
के लिए हम “पंचवदी” ही के १६ वे और १७ वे छन्दों को देख 
सकते हैं । प्रकृति का जो रूप मैथिलीशरणजी ने “पंचवटी” मे 
उपस्थित किया है वह घरेलू ममता से पूरिपूर्ण है। “पंचबटी” 
में उदार भावनाओं का समावेश होने के कारण प्रकृति और 
पुरुष दोनों ही मे एक सहानुभूतिपू्ण सौजन्य पाया जाता है। 
शुप्तजी की प्रकृति पर यदि दाशंनिक दृष्टि से विचार किया 
जांय तो उसमें एक सहज द्रवणशीलता प्रतिबिबित मिलती है। 
मनुष्य के हृदय का द्रवणशील तत्व इसीलिए उसके साथ सम- 
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गति से चल सकता हैं, ओर तभी सम महानुमुति का 
होता है। यह केवल सीता की ह्वी उदारता नहीं कि वह पशुओं 
को भोजन देती हैं, वरन्‌ पशुओं की भी यह सहज उठारता 
कि वे सीता के हाथ से भोजन अदण करने में शक्रा नहीं करते | 
यद्यपि लक्ष्मणजी के उन शब्दी से प्रकृति की द्रवणशीलता का 
श्रेय मुख्यत. राम-राज्य को मिलता श्रतीत होता हैं. जब दे 
कहते है-- 
जो हो जहाँ आये रहते हैं 
वहा राज्य वे करते हैं। 
उनके शासन में वनचारी 
सव स्वच्चन्द विहरते हैं ॥” “ पंचवटी ) 
परन्तु स्वच्छन्दता के कारण पशुओं का स्वभाव ही उद्धार 
हो जांता हैं । उसका श्रंय राम के शासन को नहीं रहता। उनका 
शासन तो उन्हें स्वच्छन्द्रता से भर देता है उनके स्वभाव पर कोई 
प्रभाव नहीं डालता ! 
पंचबटी' पर आकर हमें दृष्टि कोण मे एक और अन्तर 

प्रतीत होता है। अब तक कवि को दृष्टि आदर्श को आदशे 
बनाने की ओर रही | पिछले काब्यों के ऊपर दृष्ठि डांलने पर 
अभिमन्यु, अजु न ओर अनध के चरित्रों में मानवोपरि गुणों 
का आग्रह दिखाइ पड़ता है | इसे 'पंचबटी' सें आकर सधार 
दिया गया है | राम लक्ष्मण और सीता के चरित्रों में अन्तरो- 

लास तो मानवोपरि दिखाई पड़ता है, और इसका कारण यह 
कहा जा सकता है कि उनके चित्त निष्कलुप और शुद्ध चालकों 
के समान मोलें है, परन्तु साथ द्वी उनकी वातों में वे साधारण 
चाएं भी मिलती है जिनमें सानव समाज सानव वना हुआ 

आदश ओर यथाथ के संवर्प ने स्वभावत: कवि के में यह 
चम्नता उत्पन्न करठी है। आदश को यथाथ वनाने के लिए उन्होंने 
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जहाँ अन्तरोल्लास मे शुद्ध सात्विकता रक्खी है, वहाँ व्यवहार में 
धरातल की बातों को भी स्थान दिया है । इसी कारण 'पंचवर्दी 
में राम, सीता और लक्ष्मण की बातों में हमें साधारण कोटि के 
मनुष्यों की-सी बातों का आभास मिलने लगता है। यही बात 
आगे के काव्य 'साकेत? में भी देखी जा सकवो है | लक्ष्मण और 
उर्मिला का हास-परिहास इसका उदाहरण है, जिसके आधार पर 
छुछ लोगो ने गुप्तजी पर देश काल-व्यवह्ार की उपेक्षा करमे का 
दोषारोपण किया है । 

इस प्रकार 'पंचवरटी' से ही गुप्तनी की शेली, भाव और 
भआापा सभी मे परिसार्जन प्रारम्भ होता है | यहाँ आकर कवि के 
दृष्टिकोण में प्रसाद, प्रकृति-अ्रियता, सरल स्वाभाविकता और 
: भोली अन्तरोल्लासिता ही नहीं मिलती बरन्‌ क्क्ष्य में एक 
अन्तर यह भी अत्तीत होता है कि अनघ” तक जिन राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों का कुछ न कुछ अवेश हो ही जाता था वह इससे 
किश्विन्मात्र भी नही मिलते | यहां पर आकर कवि ने सम्भ- 
बतः यह भली भांति समझ लिया कि किन्ही अस्थायी परिस्थि- 
तियों मे पड़ कर तत्सम्बन्धी साहित्य काव्य को अमरता नहीं 
हे सकता । इसीलिए 'पंचवटी! मे अनघ! के बराबर भी 
राष्ट्रीयता का पुट नहीं मिलता; केवल 'कांव्यों और 'सानव- 
जीवन यह दो बातें ही कवि के समक्ष इस रचना के समय रही 
प्रतीत होती हैं । 

इस समय छायावादियों की रचना और पूबे के भ्रभाव से 
एक और आन्दोलन हिन्दी में उठ खड़ा हुआ | प्रश्न यह उपस्थित 
हुआ कि आखिर कविता का दद्देश्य क्या है। एक सत यह 
था कि कपिता धघ्म की पुष्टि एवं प्रचार, नीत्युपदेश” विज्ञान 
की ज्ञान गुत्यथियो के परिचय, राष्ट्रीय भावों के प्रसार 
अथवा इसी प्रकार फे अन्य उपयोगो के लिए अवतरित होती है । 

|| 


३० गुप्तजो की कला 


नई प्रणाली का कहना था कि काव्य कला हैं और कला का जन्म 
केवल कला ही के लिए है, वह किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये नही है । यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से मेथिलीशरण गुप्र इस 
पिछले मत को नहीं मानते ओर “साकेत” जेसे मद्माकाव्य में भी 
उन्होंने अवसर निकाल कर इस सिद्धान्त का विरोध किया* और 
“हेन्दू” जैसे संस्क्ृति के गोरव गान से संयुक्त प्रन्थ की भूमिका 
मे भी उन्होंने इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में पयाप्त सात्रा मे लिखा; 
फिर भी समय का प्रभाव पडता अवश्य है। इसी कांरण 

पद्मवटी' में हमें कही भी भारत-भारती' “जयद्रथ-ठघा और 

अनघ! जेसी प्रतिज्ञा नहीं मिलती । पद्नवटी' के पृ्वाभास में 
जो तीन छन्द कवि ने अक्लित किए हैं उनमें कोई उपदेशात्मक 
तत्व नहीं मिलता । उसमें कला की पहली मुसकान-सी अपने रूप 

खिली मिलती है और उस मुसकान में हम प्रेम और कर्तव्य 

का अन्तर ध्वनित-सा देख लेते हैं। 





कहा माएडवी ने--“उलूक भी लगता है चित्रस्थ भला, 
सुन्दर को सजीव करती है, भीषण को निर्जोव कला।” 
“-सा० एकादश सर, पृ० ३उचध 
यह तुम्दारा भावना की रु्कू्ति है। 
जो श्रपूर्ण कला उसी की पूर्ति है॥ 
हो रह है जो जहाँ, सो दो रहा। 
यदि वही इमने कहा तो क्या कहा? 
क्न्ति होना चाहिए कब क्या, कहाँ 
व्यक्त करती हैं कला ही यह यहाँ 
मानते हैं जो कला के अर्थ ही 
स्वार्थंनी करते कला को व्यर्थ ही ।--सा० प्रथम स॒० 
(हिन्दू! को भूमिका पृष्ठ ११५ तथा ३० । 


विपयो में दृष्टिकोण और विकास ३१ 


एक रूप में यह कहा जा सकता है कि “पतन्मत्रटी” मे कवि 
को प्रतिभा का विकास चरम उत्कर्प पर पहुँचा हुआ था। इस 
काल की “बक संहार', वन वेभव, सैरन्ध्रो” जैसी अन्य रचनाओ" 
में यद्यपि 'पञ्नवटी' को-सी कला नही, पर अन्तरोल्लास वैसा ही 
विशुद्ध दिखाई पडता हैं। इसके आगे कवि खण्डकाव्यों की 
रचना छोड़ कर एक दूसरे माग की ओर कदम बढ़ाता दिखाई 
पड़ता है । उसकी दृष्टि मे यहाँ आकर और भी विकास होता है |, 
' ले अपने जीवन की टेक 'राम-भक्ति' का पता चल गया। अब 
वह छोटे खिलौने से नही खेलेगा। उसका कथानक क्षेत्र और 
कल्पना-पट यहाँ विस्तृत होते-होते महान्‌ हो गया है अतः इस 
समय तक आधुनिक हिन्दी में महाकाव्यों का अभाव था।' 
हरिओऔधजी का 'प्रिय-प्रवास” ही खण्ड-काव्य के आकाश से 
महाकाव्यत्व की पूर्ति का कुछ बहानां किये हुए था | खण्ड-काव्य 
अब तक अनेको लिखे जा चुके थे | स्वयं गुप्तनी भी कतिपय 
खण्डन्काव्य लिख चुके थे । कहानी से उपन्यास की चाह की 
राह बनती है | खण्ड-काव्य से महाकाव्य की। अतः कवि ने 
महांकाव्य लिखा । साकेत” उसका नाम हुआ । कवि ने निवेद्न 
मे लिखा है-- 

“(इच्छा थी कि सब के अन्त में, अपने सहृदय पाठकों और 
साहित्यिक बन्धुओ के सम्मुख 'साकेत' समुपस्थित करके अपनी 
ध्रष्टत। और चपलताओ के लिए क्षम्तायाचना पूर्वक विदा 
लगा ।?--तो कबि ने चाहा था कि यह उनके जीवन की 
अन्तिम रचना हो | पर यह अच्छा ही हुआ कि यह अन्तिम 
रचना न हो सकी । १६८८ में 'साकेत' प्रकांशित हुआ । हिन्दी मे 
यह एक नयी चीज थी--विपय की दृष्टि से द्वी नहीं--महाकाव्य 
होने के नाते | पर इस 'महाकाव्य' मे कवि ने राम कहानी के. 
साथ अपनी काव्य कहानी! लिखो है। 'पद्बबटी! मे जो राम- 


डर सुप्रजी की कला 


'सामयिकता से हट कर कवि काव्य के लिए तत्पर हुआ इसका 
-और भो अधिक हृद्गत रूप “'साकेत! में प्रकट! हुआ। चहाँ 
जाकर कवि ने अपने विपय में ओर भी नयी दृष्टि का समावेश 
'क्रिया। साकेत' में कवि ने सचमुच अपनी सम्पूर्ण काव्य-समद्धि 
सजा देने को चेष्टा को है। और इसमें भी वह 'परदितकातरों 
अवश्य हैं। पद्नवटी” मे उसने लक्ष्मण” को ती सवाक्‌ कर 
दिया है--उर्मिला का क्या हो ? उमिला के प्रति जो सहांजुभूति 
चीत्र हुईं उसीकी व्यग्रता विविध रूप में काव्य बन कर 'साकेत! 
में परिणत हो गई । वह सहाकाण्य लिखता है । आगे चल कर 
थशोघरा! काव्य का निमोण किया आर आगे लिखा हुआ 
खरड काव्य 'सिद्धराज!” कवि की इस बदली हुई तथा विकसित 
प्रवृत्ति का अपवाद नहीं होता। यद्यपि काल-क्रम के अनुसार 
“सिद्धराज' गुप्तनी की नवोनतस कृतियों से हैं ओर वह खण्ड 
काव्य है, परन्तु यह भन्ध, जैसा स्वय कवि ने अन्थ की भूमिका 
में लिखा है, वहुत पहले द्वी प्रारम्भ कर दिया गया था और 
कारणवश अधूरा ही पड़ा रहा थां, अतः इस कृति को भी खण्ड 
काव्य-काल की रचना ही कहना उपयुक्त है। समाप्ति इस समय 
होने से कविश्रतिसा का विकसित रूप भी 'सिद्धराजः में है। 
आदश और वास्तविकता का सुन्दर मेल इसमें किया गयां है। 
आदर व्यक्ति के हृदय में भी ुवेलता किस प्रकार छिपी रहती 
है और अनुकूल परिरिथितियाँ पाकर अपना विस्तार करती हें, 
यही सब 'सिद्धराज? में दिखाया गया है। सिद्धरांज में सध्य- 
कालीन वीरो की एक कथा हैं। उसमें जहाँ क्षत्रिय शौर्य का 
अद्शन है वहाँ अन्त में उसके पतन को मीसासा भी है-- 


'किन्तु ज्षत्रियों को आज यादवों को गति है, 
नष्ट हो रहे हैं हम आपस में जूक के! 


विषयों मे दृष्टिकोश और विकास ३३ 


स्वप्न देखते हैं आप एक नर-राज्य का, 
एक देव के भी यहां सौ-सो भाय हो चुके! 
५८ २८ हर भें 
चरम-विक्रास जद्दों किन्तु वहीं हास भी। 
सहा नहीं अपनों की वाध्यता हमें, भले, 
सनन्‍तति हमारी करें दूसरों की दासता:£ 
२८ भर ५ ३ 
देश है विशाल, दूर दूर एक लोक-सा, 
भार एक ज्षत्रियों को, ईर्षा-देए उनमें। 


दूसरी दिशा में उदासीन हम हो रहे, 
कोई क्यों न ले ले राज्य, छोड़ दिया राजा ने !? 
जागता है ज्ञान-मंत्र बहुचा श्मशान में 
२ > ५ २ 
धार्मिक विरोध हमें दुबेल बना रहे, 
थवन बसे हैं यंद्ाँ आकर कहों कही, 
उनको हमारा धर्म रहने दे, वे उसे 
रहने न देंगे सह-धर्मियों के पक्ष में। 
ऊँचे हम अब भी, परन्तु लोच , मानना 
ओऔरों को हमारा, हमें नीचा दिखलायगा। 
इस अकार कवि ने ,भारत को दुललता अंकित करते हुए 
आरतीय आय राष्ट्र की कल्पना की है । 
वैसे विषय-निर्वाचन, समय आदि के अजुसार 'सिद्धरांज! 
खण्डकाव्य-काल को कृति ही समझती चाहिए । 
'साकेत छुन्दर मद्ाकाव्य है। यह खड़ी बोली का पहला 
आर है। कवि अपनी अवस्था को भारतीय मेति के अजुसार 
अधिकाधिक जगत्‌-जंजाल से विरक्त द्ोकर इष्टाराघ्रन की ओर . 


श्छ गुप्तनी की कला 


अग्रसर हो रहा हैं । यद्यपि अपने कवि-छुल के लॉछनऋ को परि 
घ्छव करने के निमित्त ही उर्मिला की सृष्टि को प्रेरणा इस महदा- 
काव्य में आरम्भ से ही है, और प्रवल हैं | 
साकेत” की जोड़ी बनकर 'यशोवरा' आई । भगवान चु 
और उनके अम्रत-तत्व की चर्चा तो दूर को बात है, राहुल- 
लनती के दा-चार आँसू ही तुम्हे इसमें सिज्ञ जायें तो बहुत 
सममना। और उसका श्रेय भो 'साक्रेतः को उर्मिलादेबी को द्वी 
है, जिन्‍्दोने कृपा पृर्र॑ कपिल वस्तु के राजोपबन को ओर 
मुके संकेत किया हैं। इन सब में उपेक्तणीय नारी की पुनः 
प्रतिष्ठा है अवश्य, फिर भी साकेत में कवि का हृदय वेष्णव भक्ति 
से ओतप्रोत-सा है। उससे र/म को 'सानव”-सा चित्रित करने का 
व्योग किया है, पर उत्तकी यह धारणा, हद्रिविधा की भांति महा- 
काव्य के मुखप्ठ्ट पर अकित है कि.-- 
राम तुम मानव हो, ईश्वर नहों हो वा 2? 


उसे राम को सानवोपरि क्षेत्र से सम्बन्धित दिखाने के लिए 
प्रेरित करती प्रतीत दोती है । तभी उनके राम कहने लगते हैं:--- 
“सब में नव वेमच व्याप्त कराने आया, 
नर को, ईश्वस्ता प्राप्त कराने आया ९ 
सन्देश यहाँ मैं नद्दीं स्वगें का लाया , 
हु इस भूतल वो हो स्वर्ग बनाने आया। 


» शुप्तजी पं० मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी को अपने गुरु के समान मानते हैं। 
इन्हीं द्विवेदीनी ने एक लेख लिखकर कवियों की इसलिये भरत्तना की थी कि 
उन्होंने चर्मिला के सम्बन्ध में उदासीनता से राम लिया । गुप्तजी को गुरुजी 
की यह बात छुभ गई। अतः कवियों के दोष का परिद्दार उनके उत्तराधिकारी 
के समान झपजी ने इसमें किया दे । 


विषयों में दृष्टिकोण और विकांस ३४ 


अथवा आकर्षण पुएय-भूमि का ऐसा , 
अवतरित हुआ में आप उच्च-फल जेसा । 
जो नाममात्र ही स्मरण मदीय करेंगे , 
वे भी भवसागर विना प्रयास तरेंगे ॥” 
उर्मिला को अवहेलना का संशोधन कारण बना, पर अचस्था 
की मनोवृत्ति उसमे प्रतिफालेत हुईं । यह भी नितान्त स्वाभाविक 
है कि उर्मिला के कारण गुप्तजी ने अधिकाधिक रामचरित्र का 
मनन किया; तुलसी का पारायण किया, जिसका फल यह हुआ 
कि तुलसी को भाँति राम उनके अनन्य हो गये। जेसे यह दोहा 
तुलसी की अनन्यता के परिचय के लिए विख्यात है कि-- 
कहा कहीं छबि आज़ु की, भले बने हो नाथ । 
छुलसी मस्तक तब नवे, घनुषवान लो द्वाथ ॥ 
क्या “द्वापए से कुछ वेसी दी मनःविज्ञप्ति गुप्तजी नहीं 
कै दे रहे कप 
धनुर्वाश या वेणु लो, श्याम रूप के संग । 
मुझ पर चढ़ने से रद्दा, राम | दूसरा रंग ॥ 
अतः यह भक्ति अब अन्य भाषों की अपेक्षा अपना गहरा 
रंग प्रकट करती प्रतीत होती है। यो तो कवि कवि ही है-« 
सब कुछ होते हुए भी वह कवि है--फिर आधुनिक काल में जब 
यह युग सूर 'और तुलसी के युग की भाँति भक्ति-युग नहीं-« 
कवि जीवन की गति से आँखें नहीं चुया सकता। 'साकेत', 
”  शथशोधरा', 'सिद्धराअ' और 'द्वापर! मे जीवन-निरोक्षण और 
जीवन-विचार की मात्रा, पूर्व के अन्य काव्यों फी अपेक्ता, अधिक 
है। व्यक्तियो के मस्तिष्क का अध्ययन साधारण प्रकार से साकेत 
में उर्मिला और कैक्ेयी के स्वकथनो में मिलता है, उससे कुछ 
अधिक यशोघधरा! में, ओर द्वापर में तो कवि ने घटना और 
कथानक का आश्रय एक दम छोड़ ही दिया है। व्यक्ति का जगत्‌- 


३६ शुप्तजी की कला 


संघर्ष उसमें किब्ित्‌ भी नहीं।अलग अलग व्यक्ति आकर 
अपने मनोजगत्‌ के व्यापारों को हमारे सामने रखते हैं । इसमें 
कवि के द्वारा भिन्न-मिन्न चरित्रों के आदर्श अपनी उत्तम 
दाशेनिकता और युक्तिमत्ता को प्रदर्शित करते हुए उपस्थित द्वोते 
हैं। यह एक नई ही प्रणाली हैं, जिसको जन्म देने का श्रेय 
शुप्तज्ी को मिलेगा | 

व्यक्ति के ऐसे व्यष्टि-चित्रों का वीज पच्नत्रटी में आरोपित 
हुआ । रात्रि में लक्ष्मण का एकान्त लम्बा सनस्चिन्तन, पद्नवटी 
की कथा से अलग, अपने नवाकर्षण से प्रथक्‌ महत्त्व को वस्तु 
वचता दीखता है। इसीका निखरा रूप द्वापर में उपस्थित 
इुआ। है। 

कवि अपने काव्य जीवन सें पहले प्रोज्ज्वल रह्न*विरद्डी 
शाहइल्नों में होकर चला । घटनाओं का घटादोप था, भूमि का 
आकर्षण था । चह बढ़ता चला और चढ़ता चला। नई-नई 
भूमिकाओं में होकर वह ऊपर उठा। क्षेत्र का विम्तार वही 
रहा पर ऊँचाई और होगई। “जयद्रथ चघध” रृष्ण-जीवन का 
'पहला अर्थ हुआ, द्वापए अन्तिस; अनघ! बौद्ध जीवन की 
अ्थम रश्सि हुई और यशोघरा” अन्तिम । रास-जीवन मध्य को 
ही वस्तु वना रहां | “भारत भारती” जैसो वस्तु वस्तुरूप में तो 
न आ सकी किन्तु रस-हूप सें कवि को रग रा में व्याप्त होगई। 
बे रफुट रचनाओं से खण्ड काव्य की ओर बढ़े, मह्याकाव्य तक 
पहुँचे, फिर महाकाव्य को स्फू्ों में द्वापए द्वारा चित्रित 
कर दिया। 

काल-कला के रूप में 'भक्कार' की सृष्टि हुईं; वाद के प्रतिवाद 
में हिन्द! बना । ऐसे ही कुछ अन्य कार्व्यां को हम कविन्जीवन 
के राजमा्ग की क्लुब्य पगडरिडियाँ सममत्ते हैं । 

युगों में कवि ने त्रेता और छापर को ही अपना विशेष विषय 
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बनाया । द्वापर और कलि की सन्धि से चल कर वह त्रेता तक 
गया और फिर कलि मे लौट आया। कबि की पूषे मनसा के 
कारण सतयुग तक उसका जाना कठिन था। उसमें भक्ति का 
अंकुर आरम्भ ही से था । वेदिक सत्व को भक्ति उतने उत्साह 
से नहीं देख सकती । भक्ति को धारणाएँ “'रक्तिपोपक महांन्‌ 
भ्न्‍्थों द्वारा (यज्ञ! और ज्ञान! यहाँ तक कि चारों पुरुषार्थों के 
प्रतिकूल हो जाती है। त्रेता से ऊपर का युग इन्द्दीफा युग था। 
कवि चदाँ किस हृदय से जाता ? पर जब कवि को अपने वयोधिक 
होने पर सानस में परिवर्तन विदित हुआ और मानव के पतन 
का दृश्य अपने चारों ओर देखा तो 'नहुप” उमकी दृष्टि से आ 
गया। अब कवि अपने काव्य-श्री दिखाने के लिए उत्सुक नहीं। 
वह जीवन की शाश्वत्‌ समस्या को सममभेगा। “नहुप” खर्ड- 
काव्य के द्वारा उसने यही किया हे। मानव उत्थान करके भी 
कैसे पतन की कहानी आरम्म कर सकती है ओर पतन मे भी 
वह अपने उत्थान का सद्धुल्प कर सकता है--यह सानव का रूप 
नहुप में है। मानव ने अपने गुण-बल से स्वर्ग-राज्य पाया। वह 
वहाँ से अपनी छिपी दुवेल्तता के कारण गिरा, पर उसका यह 
ढपे अ-यथाथे नहीं, चाहे आदश भी हो-- 
“गिरना क्या उसका, उठा द्वी नहीं जो कनी १ 
में द्वीतो उठा था, आप मिरता हैँ जो अभी । 
फिर भी उठेगा और बढ़के रहूँगा में। 
नर हैं, पुरुष हूँ मैं, चढ के रहूँगा मैं।” 
निश्चय द्वी पतन से बढ़ कर उत्थान का सन्देश 'नहुष” दे 
रहा है, मानो भारत से सम्बोधन है त्यक्तोनिष्ठ परतपः? । 


करन कल/ब्पमकसन्‍वपात विाउनकास+आरातमाउका 


गुप्तजी की पुरानी कविताएं 
[ सनू १६३१ से पूर्व ] 


साकेत के प्रकाशन से पूत्र गुप्तजी ने जो छुछ लिखा वह 
भी कम नहीं पर बह सब साकेत और साकेत के वाद की रच- 
नाआ से मूलतः एक मिन्न घरातल पर है | वह धरातल प्रधानत 
चंचल है, उथला भी कहा जा सकता है। विषयों में दृष्टिकोण की 
व्याख्या करते हुए विकास दिखाया गया है जो कवि में परिस्थिति 
और मत के सामझतस्य से उत्पन्न होता चल्ना गया है। उसमें जो 
प्रगति है वह वहुत सीधी सब्ची है--भारतीय राजपूती शौर्य से 
आकर्षित होकर कबि भारतीयता को फिर भारतीय राष्ट्रता को 
अम करने लगता है, उससे आगे उसमें राष्ट्रता मानवता में 
में वि्लीन होने लगती है, कि इसमें घार्मिक श्रद्धा और अनुभूति 
मंकृत हो उठती है--ओर वस यहां से उसके काव्य का धरातल 
दूसरा हो जाता है। 

भारतीय शौर्य और उसका आश्रय लेकर खड़ी हुई 
राष्ट्रीयता, राष्ट्रोयता नही, हसें यहां राष्ट्रता ओर राष्ट्रीयता 
में एक सुक्ष्म अन्तर करना पड़ेगा) कवि जब किसी राष्ट्र 
के सूत रूप को व्यक्ति, संस्था अथवा समाज के द्वास 
तथा उसकी प्राकृतिक शोम्म ओर समृद्धि के द्वारा महण करता 

तो उससें राष्ट्रवा मिलेगी। वह राष्ट्र के वर्तमान जीते 
जागते भावरूप को नहीं लेता, उसके अतीत के गुणणान्वय 
प्रधान चित्रों पर वह सुग्ध होता हुआ चलता हैं। राष्ट्रत्व होने 
पर राष्ट्रीयवा का सजीब अंकुर उगता है--गुप्तजी में तत्काल 
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स्पन्दन तो है, पर उनमें तत्काल काव्य नहीं। सामयिक परि- 
स्थितियों में उपम्धित प्रश्नो से वे आकर्षित द्वोते हैं, और उससे 
वे काठय-बस्तु खोजने लगते हैं, और उ्यक्त करने लगते हैं, दो 
अश्न का सौलिक या एतिहासिक रूप ये रख देते हेँ--क्यों उसमें 
राष्ट्रव का भाव है, इसका प्रधान कारण यद्दी है कि उस काल 
यही एक श्रश्न था कि क्या भारत एक राष्ट्र है ? जब राजपुताने के 
शीये को कुछ भांकियां उन्हें मिली, जब पंजाब के गुरुकुल पर 
उन्होने दृष्टि डाली, जब महाभारत के वीर चरित्र उनकी दृष्टि के 
सम्मुख मिल मिलाये त्व वे इस आज़ के भारत को नहीं अतीत 
भारत को प्रेम करने लगे, तब उन्होंने यह भी जाना कि इस सब 
में एक ही 'राष्ट्र की कल्पना देदीप्यमान हो रही है, और वे उसीको 
अंकित करने में में लग गये--उन्होने राष्ट्र का पोपण किया। 
राष्ट्रीयता, जो तत्कालिक सजीव स्पन्दन है। राष्ट्रत्व की भूमिका 
पर बतेसान के भावो और वर्तमान की प्रेय्णाओं से सम्बन्ध 
रखती है । ह 

भारतेन्दुजी ने इस प्रवृत्ति को प्रधानता दी थी, और इसे 
प्रोत्साहन भी दिया था। बाबू राधाकऋृष्णदासजी ने भारतेन्दुजी के 
इस सिद्धान्त को अपनी एक भूमिका में स्पष्ट किया था। भारत 
को जगाने के लिए उसकी पूर्व कोर्ति को विख्यात ओर जोबित 
करना आवश्यक है| भारत गुलामी के कारण अपने को भूले 
हुए है, उसमें अपनी आस्था उत्पन्न होनी चाहिए--उसे राष्ट्रत्त 
का बोध द्ोना चाहिए । गुप्तजी ने उसी सन्देश को सशक्त वारसी 
में उपस्थित किया है । 'जयद्रथ-वध” की पहली भूमिका में संबत्‌ 
१६४० में म्वयं गुप्तैजी ने इस बात को माना दै कि “हिन्दी सें 
आज कल ऐसो पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है जिनके हाय 
. इमें अपनी पूर्व परिस्थिति का यथार्थ जान होकर सब प्रकार को 
उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले ।” 


च्र्ठ शुप्तजी की कल्ा 


(रंग में भगः से ये पंक्तियाँ हैं. :-- 
दुर्गेद्वार-स्थित पुद्ष जो दीखता गम्भीर ऐ । 
घीर हाढ़ा-वंश का वह छुम्म नामक वोर है ॥ 
श्रवण कर उसका चरित मन में प्रमोद बट़ाइये । 
पूर्वजों के पूज्य भावों की लड़ाई गाइये॥ 
आज भी चित्तौर का सुन नाम इुछ जादू भरा । 
चमक जाता चच्वला-सी चित्त में करके त्वराए! ॒ 
फिर “लयद्रधन्‍व॒० को देखिये उसके आंरस्म में हमें 
मिलता है :-- 
फ्रिर पूवैजों के चरित को शिक्षा-तरब्ञों में बद्दो । 
आर तव आगे भारत-भारती में वह यही विचारने बैठता है.-- 
हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होगे अभी । 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी ॥ 
आर तव इसके वाद हमें ज्ञो गुप्तनी की रचनाएँ मिलती है-- 
वे त्रिपथगाः, 'अनघ' और “भक्कार' हैं। 
पर कवि को दूसरे घरावल तक पहुँचते-पहुँचते इस धरातल 
पर जो गुण ओर रूप खड़े करने पढ़े हैं. उन्हे भी तो समझ लेना 
है। तो इस काव्य के धरातल पर कवि में राष्ट्रता का भाव विक- 
सित हुआ; उस राष्ट्र के उज्ज्वल रत्न उसको दृष्टि मे चन्बला-प्रकाश 
से जगमगाने लगे--वत्तेमान की सघन अअँवियारी में पू्बजों के 
उत्सष्ट दिव्य रूपों की माँकी ओर केसी लग सकती है? इस 
सबके लिए कवि को इतिवृत्तों का सहारा लेना पड़ा। गद्य के 
चुग में गद्य भाषा सें काव्य उपस्थित करने के लिए कथा से अधिक 
उपयुक्त साधन नहीं। भांपा अतर काव्य की अपनी मधुरिमा में 
यदि अभाव या दुबलता दोंतो कथा की उत्कण्ठा पाठक को 
विरत होने से रोके रहती है--तो यह इतिवृत्तान्‍्सकता इस काल 
की रचनाओ में वह॒त रूढ़ हैं--यह इतिव्ृत्तात्मकता दो प्रकार की 
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हैं--एक वह इतिवृत्तात्मकता है जो खण्ड-काव्यों में मिलती है-- 
जो रंग में भंग!,'जयद्रथ-बध', त्रिपथगा', अनघ! आदि में मिलती 
है। कथा सूत्रग्राही इतिवृत्तात्मक इनमे है। दूसरी बह इतिबृत्तात्मक 
है ज्ञो भारत-भारतीः और “हिन्दू” जैसे काव्यों में है। बरणनात्मक 
विविध मूते रेखाचित्रों, अथवा दृष्टान्तों का गुम्फन | कथा सूत्रा- 
स्मक खण्ड-काव्यों में इस काल की रचनाओ में जयद्र॒थ-बध श्रेष्ठ 
हुआ। कथा-सृत्र के सबिधान के साथ उसमे दृश्यों के चपल 
ग़तिवान सोन्दय का कवि-कल्पना की मनोरमसता से रंगोन अभि- 
निवेश मिलता--पहली वार कवि अपने काव्य मे विशद्ता लाया 
ओर इस प्रकार को विशद्ता फिर आंगे वह इस काल की रच- 
साओं से न ला सका। जयद्रथ-वध में भारत के प्राचीन और 
अपू्े शौय का चित्रण, वालक, ख्री, पुरुष को नैतिक उपदेश, 
आत्तिकता मे अटल विश्वास ओर वीर, वीमत्स, करुण और, 
रैद्र रस का संचार तथा अलक्कारों के माधुये का आनन्द है । 
किन्तु उस काल इस इतिबृत्तात्मक काव्य-विधान रसों और 
अलछ्कारो का आयोजन समुचित होते हुए भी हृदगत है--हृदय- 
मात्र को छूने चाला; सेण्टीमेश्टल 5७77067(8) होना, 
हृदुढ्ेगशील होना काव्य का दोष नहीं, गुण ही, पर उसका 
यह गुण सस्ता गुण कहलाता है, सब से कच्चा गुण है। इस 
हृदुछ्केण के लिए प्रष्ठभूमि गम्भीर बोद्धिक तत्व जब तक नही होगा 
उछ्त समय तक वह सम्पूर्ण मानस को सन्तुष्ट नही कर सकेगा। 
मैथ्यू आनेल्ड ने काव्य को परिभाषा करते हुए उसमें जिस 
प्ा80 80707५४९४७ उच्चगाम्मीय की आवश्यकता बतलाई 
है, बह हृदुढ्केण ओर ऐन्द्रिकता के साथ अवश्य होनी चाहिए। 
गुप्तजी में यहाँ तृक स्पष्ट ऐन्द्रिकता भी नहीं आ पायी--ऐन्द्रिकवा 
(8७708700६७७४७) के निर्मेल चित्रण, अथवा सरस उल्लेख थे 
अब तक की किसी रचना में सी नहीं कर पाये, उस ऐन्द्रिकता का 


२ शुप्तनी की कला 


रुद्धरूप उनके बहुत आगे के काव्य में कहीं-क्ीं दीख पडता हे । 
जैसे जबद्रथ-बध में चेसे द्वी इस काल के अन्य कात््यों में भी 
हृदछ्वेग शील रस है, बह चौद्धिक-घ्तर पर नहीं पहुँचा। 'अनघो 
के वीद्द कांव्य में कवि ने जब चाहा है. कि उस वोद्धिक-गतर की 
ओर बढ़े तो दुघटना यह हो गयी हे, वह अयोग-मात्र बन गया 
है, जिसमे वीद्धिकता आने पर भी वह स्तर जो वोद्विक स्तर कहा 
जाता हैं नहीं आ पाया, हा हृढुद्वेंग शन्य हो चला हैँ, फलत: 
अनघ सें गुप्तजी के काव्य की जो स्व्राभाविक गति है, वह 
चुब्ध हो गयी है और, अनथ” उतना अच्छा कांव्य प्रन्थ नहीं 
रह पाया। 

यहाँ तक गुप्रती में गति ओर ओज--प्रवाह और शक्ति 
वहुत हू। इस शक्ति, गति और द्रतग्रवाद की जयद्रथ-बध और 
भारत-भारती से ही चरमावस्था पहुँच गयी हं। उस गति ने 
ओर चश्वज्ञता ने खाचकर गुप्तजी की भाषा को एक 57तश्षाते 
आमाण्यतल्न पर ला उपस्थित किया, आगे वह ओज और द्ृति 
कविता मे इस मात्रा में नहीं पर भाषा का सौछव शिथित हुआ 
नहा मित्ञा--आगगे के काव्यों सें कह्दी-कही ग्रवाद्यचरोध भी आ 
पड़ा हैं पर भाषा सुत्रणता में कोई ज्याघात नहीं हो पाया । 

इस काल की रचनाओं में हमे प्रवन्ध में खण्ड-काव्य वर्णे- 
भात्मक शेली के वणन काव्य इष्टान्त शैज्ञी के तो मिलते हो हैं--- 
अनघ जैसे गीति-नास्य” या पद्म संलाप भी मिलते हैं। तिलो- 
ततमा जैसा नाटक भी मिलता है। 

इस काल में कबि मे पूच्जों के शौय के लिए श्रद्धा, चीर-पूजा 
का स्ेग भाव, पोराखिक पक्ष दृश्णे-यथा स्वर्ग-कल्पना, भगवान 
दशेन आदि में रुचि सिलती हैं--और जैसा इन सबसे स्पष्ट है 
यहा तक के काव्य में एक प्रचल उपदेशवृत्ति मिलती है---पर उन 
सब से एक दो काव्यों को छोड़कर ऋष्ण और उनके परिकर का 
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डी वृत्त प्रधान दीखता है। यों काव्य के आरम्भ से जानकी-जीवन! 
की जय भले करा दी गयी हो, पर राम रूप धारण करके हमे नहीं 
दीखते--इतिहास से देखें तो राम के बाद कृष्ण का अवतार है--- 
श्रेता के वांद द/पर। पर साहित्य के इतिहास में कृष्ण पहले 
ओर रास बाद मे अबती् हुए है--सूर की ऋृष्णमाधुरी के 
पश्चात्‌ ही राम की मर्यादा हिन्दी जगत मे जानी--जयद्रथ-बध 
में ऋष्णदशेन हैं, त्रिपथगा ऋष्ण के मित्र पाण्डवों से सम्बन्धित 
हैं, भंकार में गीतों की प्रगोतिता जेसे गोपियों की भांति नटनागर 
के ही चरणों में ही समर्पित हो रही है और इन सब के बीच में 
खड़ी है फवि की मंकार--- 


“स्वर न ताल केवल अंकार 
क्रिप्ती शून्य में करे विद्वार ।! 


यों कहने को 'मकार! को छायावाद का व्यंग कहा जा सकता 
है, जो ऊपर की दो पंक्तियों से बहुत रप्ठ हो रहा है--ओर यह 
कवि की 'मंकार! पुस्तक का मुख-पत्म है; इसे छायावाद की 
पैरोड़ी भी कोई कह दे, चाहे तो | छायावाद के शून्य, तंत्री, तार, 
बेदना आदि प्रतीकों का इसमें भी सहारा लिया गया है। ग्रुग 
का प्रतिनिधि कवि बनने की उमंग मे इसे कोई छायावादिनी नयी 
शैली का प्रयोग भी 'मंकार! को कहा जा सकता है। और यह 
सब कुछ होते हुए भी वस्तुतः मंफार णी मूल वस्तु में ऐसा कुछ 
भी नहों है | कवि सें अब तक कृष्ण और राम के बीच तो संघ 
नहीं रहा, उसने बौद्ध को भी निस्संकोच अपनाया है पर एक 
संघर्ष कवि में रहा है--भारत को वह प्रेम करने लगा है, उससे 
राष्ट्रता उद्दी्त हो उठी है--भारत का दुर्षिन उसे खल रहा है | 


“पत्र लोग हिल-मिल्न कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। 


प्र गुप्तजी को कला 


हा | स्वप्न तुल्य सदेव को सब शौये सइसा सो गया, 
हा! हवा! इसी समराग्नि में सर्वेस्व स्वाहा द्वोगया।? 
इन सव भावनाओं में वह भारत के जड़ और प्रकृत रूप 
का उपासक नहीं ग्ता, वीर-पूना का भाव ही प्रधान हैं। वह 
सौन्दर्यवादी नहीं वना शीयवादी बना हैँ--मानव और पुरुष 
उसके काव्य का केन्द्र-स्तम्भ है । उस पुरुष का भी उसने पहले 
बाहुबल ओर समृद्धिवल देखा--उप्तका सम्पूर्ण काव्य यहाँ तक 
के भारत-भारती” और 'हिन्दृश भी इसी ऐश्वय दर्शन से पूर्ण है 
पर हाँ, है वह गांधीजी के कारण द्वी, अनघ! में वह उसके- 
नेतिक वल और उससे सम्बद्ध आत्मवल को देखने को बढ़ा-- 
बुग के संस्कार से चह आत्म-सौन्द्रय को जानने को चला, प्रगी- 
तिता का आत्म विभोर साधन इसमें चुन लिया--और वह 
चीस्कार कर पड़ा। वह चीत्कार दो मंकार दे | क्यो चीत्कार 
कर उठा वह-- 
“इस शरीर को सकल शिराएँ 
हो तेरी तन्‍्त्री के तार? 
आर जब वह वन्‍्त्री का तार हो गया तो-- 
ऋर प्रद्दार, द्वा, कर भ्रद्दार, को ध्वनि हो उठी, 
ताची कितने नाच न जाने 
ऋढ पुतल्ी-सी काया, 
प्िर्य न तृष्णा, मिला न जीवन, 


हे बहुतेरा मुंह बाया । 
तो कवि चील्कार कर--- 


अथे भूल कर इसीलिए अब 
च्वनि के पीछे घाया। 
तो इस चीत्कार में चाद्या तो है ऋषि ने भक्तों जैसी मनुदहार 
करू, भक्ता जसा रूप-दर्शद करू--सगीत की लय पर अपनी 
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 सधुरता उंडेल दे । पर यह हो नहीं सका--काव्य ,का बौद्धिक 
स्तर कवि इसमें नही पा सका पर दाशनिक प्रवुद्धता ले "आया 
है, वह भी कुछ-छुछ। इन गीतो में स्निग्धता, सौम्यता से 
अभिमण्डित ही चीत्कार है--सौन्दयानु भूति नहीं-काव को 
जब छुछ आत्मा में ऋन्ति दीखती मिलती हे तो वह कांप उठता 
है और उस अनुभूति को रोक देता हैः-- 

“बस-चस अरे दरे बस, आहा ! तनिक 2दहरजा,-हां द्वा! 
उठा न हुक लूक मुरली कौ,--दहों न जाय सब स्वाहा! 


04 4 ५६ भर 
दीवट सी जलन उठे न जगती, पाकर नभ का फाह्ा | 
५4 ३८ ५८ न 


सम्मुख पड़े कहीं कोकेल तो वहीं कराठ कट जावे, 
क्या जाने इस ध्वनि-धारा में कहाँ कौन तट जावे । 
कितना है यह अ्म्बर जिसमें स्वर-समूह अट जावे, 
देख दोन त्रह्माएडट न घट-सा उपट कहीं फट जावे । 
हब न- न 
मेलेगा ये कौन प्रलय कौ लय में सम के मटके १ 
तुमे छोड़ सरपट हय सहसा रोके कर किस भटके १ 
कव ऐसे कहलोल कूल पर किस प्रवाह ने पटके। 
तड़प रहे हैं प्राय शफर से इस वंशी में अठके। 
भला वेदना--बड़वा--फेनिल राग-सिन्धु अवगाहा। 
चस, वस, अरे, दरे, बस आहां | तनिक ठहरजा, दवा हा | 
ओह, कवि कितना कातर होकर 'हा हा? खां उठा है--आत्म 
प्रदेश में फांकते ही उसे जिस क्रान्तिमयय अनुभूति का सामना 
करना पड़ा, उसे वह नहीं भेल सका--वह क्रान्तिकारी नहीं। 
क्रान्तिकारी जिसे हृदय से सानता, उसे ही आता हुआ देखकर 
इस कवि ने अनुभूति का वह द्वार चन्द्र कर दिया। वेदना चह 


घर गुप्तजी की कला 


नहीं चाहता, चाहता भी है तो वह सनन्‍्द वेदना जिसमें अपना दैनिक 

विलास चलता रहें । कितना भव हैं. उसे इस बात का किः-- 
'्या जाने उस ध्वनि-वारा में कहाँ कोन तट जावे” हि 

बद्‌ '8#ए8प०० ० 9789 वस्तुओं की पदार्थता को 

सार्थक, यथा ठेखना चढतां है।इस को जी सोंडर्य की अनुभूति 


च्च्छ 


अनुभूति है कब्रि नहीं पा सका यहाँ-7तर्भी उसकी भंकार गीत 
की कडियों में वैठो हुई होने पर भो प्रगोतात्मक नहीं हो पायी । 

इसका एक ओर बड़ा कारण हैं, यद्वां तक कि गुप्रजी के 
काव्य का पुरुपान्वित होना । बढ स्त्री को उद्धावला नहां कर 
सका। अनध में जो यत्किचित भत्ऊः खद्दी छोतो हैं, उसमें 
भी स्द्वी-स्वस्थ-काम स्त्रो नहीं। यहां तक का काव्य वच्तुतः 
प्रेम और सौन्‍्दय की सुपमा को अभिरामता से वन्चित है-- 
और यही इस काल के सस्फार ने कवि के लिए रत्री को अवरुद्ध 
करके रख दिया हैं। आगे भी वह जिस पेराये पर स्त्रो को उतार 
मे चला है वस स्त्री का स्त्री वल नदी उसका देंन्य है,-सहानु- 
भृति का प्रेरक -- 

-अवला जीवन हाय तुम्दारो यही कहानी-- 
आचल में है दूध और आँखों में पानी 

कऋंकार में वे ्रयसि को लाने के लिए सचेष्ट हुए है, पर 
डरते डरते और निस्संदेह उसमें वे उसे ठोक-ठोक उतार नहीं 
सके । इस पुरुषता ने कबि के गीतों को प्रगीतता से रोक 
लिया है । 

इस काल की समाप्ति 'पंचचदी” के साथ होती है, और पंच- 
बंटी से ही कवि के नये धरातल की सृष्टि होने लगी है । पंचवटी 
में ढोनों की सन्धि जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती । स्वस्थ होकर 
कवि दूसरे घरातल पर चढ़ रहा हे--ओऔर उसका यह उत्कषे 
भव्य है, दिव्य है । 


गुपतजी की नयी रचनाएं 
( १६३१ से अब तक ) 


साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष 


पद्चेवटी मे कवि श्रीकृष्ण के परिकर से हट कर राम के 
परिकर मे पहुँचा । पद्चबटी मे राष्ट्रता से कवि वेष्णयता की ओर 
बढ़ा। प्रकट उपयोगिताप्रसाद से कला-लालित्य मे प्रच्छन्न 
उपयोगिता की ओर उसने कद्स बढ़ाया, चरित्रों के ओज और 
शीौय के प्रकम्पित धीौराहरो--उनके रूप के रूढ़ चित्रों को पीछे 
छोड़ कर मानव-चरित्रो के भ्रशान्त उपेक्षित अन्तर-त्र॒त्ष के 
प्रकाश-स्तृप को अपनाने चला; रण-भूमि मे कनमनाते हुए 
वातावरण से उऊत्व कर वह भगृह-सुपसा की हास्य-विलसित 
असिरामता की ओर आकर्षित हुआ--खियो ने, इस प्रौद्ावस्था 
में पद्बचटी के द्वारा, अपने लिए कवि को अपनी ओर खीचा। 
जिस समस्या-विरहित गुरुत्व के पीठ पर वेठ कर उसने अब तक 
महाभारत पुराण और बौद्ध-पुस्तकों तथा राजपूत के इतिहास की 
कथाये सुनायी थी, भावोत्तेजना दी थी, चारणो की भाँति साका 
गाया था, वह कवि को अग्रांझ हो उठा । पुरुष के रूढ़ पुरुपत्व 
की हुँकार की मात्रा सस्भवतः अधिक हो गयो और पद्वत्रटी से 
उसका परिष्कार आरम्भ,हो गया--समस्या भो, सेक्स भी, कवि 
“ के सामने खडी हुई ओर उसकी कला अब ख्ी-भाव से अभि- 
मण्डित होने लगी ।**'जिम ससय प्राचीन कवियों पर विचार 
करते हुए यद्द ध्यान आलोचको को हुआ कि चोर-पूजा के पोपक 
कवियों ने अनुचित रूप रो कुछ स्पियो की उपेन्ना कर दी है--तो 


घ्ट्य गुप्तजी को कला 


इस कवि को लगा कि यदि कुछ की उपेक्षा के कारण वाल्मीकि ओर 
तुलसी का काव्य लांच्छित हो रहा है, तो मैने खोवरग मात्र की 
अवहेलना करदी है, वह स्त्रियों की ओर धीरे-चीरे बढ़ा । पद्नत्रदी 
में सीवा आई हास-विल्लासमयी होकर, साकेत में उर्मिला से 
आरस्म होकर कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, श्रतिकी्ति, माण्डवी 
ठक सजीब द्वो उठीं, पर पद्चवटी में लक्ष्मण के चरित्र के श्रकाश 
में सीता का हास्य घुँ घला हो रहा है, केवल ख्री अंकुर रूप में दे, 
साकेत में पुरुष के कठ तव और पुरुषत्व का ध्यान नहों हो पाया, 
वह ख्रीधान द्वो उठा है, यशोघरा में तो पुरुष नितान्त 
पंगु हो गया है सख्ती ही प्रधान है |. ढापर में फिर प्रतिक्रया आरम्भ 
हुई है। कवि पुरुप-भाव और ख्त्री-भाव में समन्वय ढूँढ़ना चाहता 
है--पर नहुप में स्री-प्रवलता ने जब उसे दीन वना कर धर 
दवोचा है तब वह प्रतिक्रिया में--घोर प्रतिक्रिया मे तड़प उठा 
है, अपने इतशौये के लिए--नहुष में इन्द्रायों का गौरव पतित 
नहुष की भाँति असाद-चेष्ठा और पुरुषत्व-चेतना से मन्द दो 
उठा है । 'सिद्धराज” को इस काव्य-प्रणालो में कहाँ रखें हम कह 
नहीं सकते । इसके निवेदन की प्रथम पंक्ति में लेखक--कऋषधि ने 
लिखा है--अपने मध्यकाल्लीन वीरों की एक मज्नक पाने के लिए 
पाठक 'सिद्धराज” पढ़ेंगे तो सस्सवतः उन्हें निराश न होना 
पड़ेगा ।” इस दृष्टि से इसे जयद्रथ-वध के साथ रखना चाहिए। 
प्रेम का प्रासद्षिक समावेश इसमें हुआ है, अतः अनघ' के 
समकक्ष इसे मानना होगा--पर यह सब वस्तु की दृष्ठि से ही 
है--भाव और कला का घरातल उसमें वह है जो वाद की रच- 
नाओं में है । पुरुष का कढ त्व है, पर उसमें स्रो-सौन्दर्य और 
अम निर्जीव नहीं, वस्तुतः सिद्धराज् में वह प्रेम साकेत और 
यशोधरा के प्रेम से भी अधिक सजीव हो उठा है--नहुप में 
पुरुष की विजय की गूँज है और सिद्धराज” से खस्री की 
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विजय की, नहुष पतित हो कर भी अपतित रहा है। सिद्धराज' 
अपतित होकर भी पतित बन गया है। 
सबसे पहला अन्तर काव्यों को आरम्भ करने की श्रणाली 
से दिखायी पड़ता है, अपनी पहली रचनाओं मे अपना उद्देश्य 
कवि ने बहुत वाच्य रखा है : 
वाचक प्रथम सर्वेत्न ही जय जानकी जीवन कह्दो 
फिर पूवेजों के चरित फी शिक्षा तरगों में बहो--- 
किन्तु इन बाद के काव्यों में 'जानकी जीवन” की जय भी 
उत्तनी वाच्य नहीं रही, फिर उद्देश्य तो और भी अधिक व्यंग्य 
होता चला गया है । 'साक्रेत' के मड्बलाचरण मे संस्कृत नाटकीय 
शैली के नान्‍दी का आभास है : 
जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी-प्रति, 
स-गण गिरीश जिसे सुन मुपतकाते हैं 
'देखो अम्ब, ये हेरम्ब मानस के तीर पर 
“तुन्दिल शरीर एक ऊधम भचाते हैं। 
गोद भरे मोदक धरे हैं, सविनोद उन्हें 
सूड से उठाके भुमे देने को दिखाते हैं। 
देते नहीं, कन्दुक-सा ऊपर उदालते हैं 
ऊपर ही मेल कर, खेल कर खाते हैं / 


ओर यशोधरा के मद्भलाचरण मे है-- 
राम, तुम्हारे इसी धाम में, नाम-रूप-गुण-लीला-लाभ । 
>८ ३८ ३ 


' धन्य हमारा भूमि-भार भी, जिससे तुम अवतार घरो । 
मुक्ति-मुक्ति मांगें क्या ठुमसे, हमें भक्ति दो, ओ अमिताम ! 
सिद्धराज सें-- 
आप अवतीर्ण हुए दुःख देख जन के, 
भआ्रातू हेतु राज्य छोड़, बासों बने बन के ; 
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राज़्सों वो भार भार मेटा धरा-धाम का, 
बढ़े घर्म, दया-दान-युद्ध-वीर राम का । 
० की 
हर क्यॉंकर हो मेरे मन-मानिऊ को रक्षा ओह ! 
मागे के लुटे्‌रे--हाम, कोब, मद, लोभ, मोह । 
किन्तु मैं चर्देंगा राम, 
, लेकर तुम्दारा नाम, 
रक्‍खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह ॥ 
वन्दना मड़लाचरण में साकेत को छोडकर, सवेत्र राम की 
ही है। साऊेत स्वयं ही राम-काव्य है, इसलिए उसका आरस्भ 
पणेश-स्तुति! से हुआ है। तो राम” की वन्दना, दो घरातलों 
पर दो प्रकार की है । दूमरे धरातल सें केवल “जय” वोल् कर 
काम नहीं चला लिया गया, राम के गुणों का, अथवा अपनी 
अपेक्ता में राम की महत्ता का उल्लेख किया गया है । इससे इन 
मइलाचरणों में कुछ विस्तार तो हुआ ही है, साथ ही कथा में 
आनिेवाले उद्देश की समकक्ष भावावली या वृत्त का समावेश भी । 
सद्ल्ाचरण इस प्रकार, वाच्य से अधिक व्यज्ञना पूर्ण हो गया 
है। कवि को, इस प्रकार, अपने राम और उसके धरम, दया, 
दान, युद्ध की व्याप्ति सबत्र मिलती है, इससे उसे इस भाव की 
सन्तुष्टि होती है कि-- 
राम तुम मानव हो १ ईश्वर नहीं हो क्या ) 
सव में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? 
वे भी तुलसी की भाँति राम-सयता में आनन्द प्राप्त करते हैं। 
और वस्तुत- राम सय-धर्स की गहरी द्ीवन-प्रक व्याख्या 
शुप्तजी के इन काव्यो में प्रधान वन गयी है । पद्नव्रठो में आकर 
कबि को अपने निश्चित सा्ग का दृढ-सूत्र हाथ सें आ गया, अब 
रुसे उसके सहारे उठने की वात रही। पद्चब्रटी से पूर्व कवि ने 
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वीरों की वीरता के मूर्त रूप का चित्र खीचा, उप्में राष्ट्रवा रखो । 
उस राष्ट्र की ऊपरी शोभा ने द्वी उसे अधिक भुग्ध किया, शोर्य 
की व्याख्या रण मे चमचमाते हुए प्रह्मर रक्त-रप्नन से ही हो सको 
है, अतः उसका धरातल बदला 'और वह शौरये की कहानी के 
साथ वीरता की कहानी कहने लगा--वह अच भावुकता से आगे 
बढ़ा और बौद्धिकता उसमें आने लगी । इसी का परिणाम यह' 
हुआ है कि उनके वाद के काव्यों में कथाबृत्त को अपेक्षा संवाद 
अधिक विशद हुए हैं। और वे क्रमशः अधिकाधिक वाक्य वेद्ग्ध्य 
से युक्त द्वोते चले गये $ं। पहले के काव्यों मे जहाँ हृद्योद्दोलन 
है, वहाँ इन नये काव्यों में उस हृदयोद्दोलन पर भूलता हुआ 
भानस-विलास-बौद्धिक, उत्कप, ए४0, चाक-वैद्ध्य पूर्ण व्याख्या 
का उल्लास है । 
कथा-वस्तु पहले काव्यों की अपेक्षा विशद्‌ ओर विस्तार पूर्ण 
हो गयी है--अब कवि ने जैसे कह्ानियाँन लिखकर उपन्यास 
लिखे हों । खण्ड-काग्य न लिखकर महाकाव्य की ओर पग 
बढ़ाया है--उनके काव्य की चित्रपटो लम्बी चौड़ी दो गयो है, 
ओर उऊके साथ ही चित्रपटी का सौन्दर्य ही नद्द। निखरा उसको 
भूमिका पर अभिनय करने वाले विविध पात्रों का भी सौन्दये 
अधिक उज्ज्वल और जीता-जागता द्वो उठा है । कवि की कल्पना 
ने वाह्य सौन्दर्य के साथ हृद्य-सौन्दर्य के भी दर्शन कराये हैं । 
इन काव्यों में कबि की कल्पना पहले से कहीं उबर हो उठो 

है, और उसने केवल कथा-निर्माण मे द्वी नवीनता लाने के लिए 
उसका उपयोग नहीं किया वरन्‌ पात्रों के चरित्रों का विकास और 
उनके अनुकूल दृश्यपटी और साथ में इन सब में व्याप्त अपने 
इृष्टिकोण की व्याख्या और इन सबके उचित ओर काव्य-मय 
विधान के लिए भी अपनी वेगवती कल्पना का अग्वज्ञ उन्होंने 
पकड़ा है। फिर इन काज्यों की टेकनीक--काव्य-कौशल, भी 
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पहले के काच्यों से यथार्थ में भिन्न हो गया है। पहले के काव्य 
तो उपदेश ग्रहस करने के निमित्त थे--जैसा आदश उन्हें अपने 
प्राचीनों से सिला उसी को ओज के साथ उन्होंने रख दिया-- 
आर कह दिया शिक्ता-प्रहदण करो । इस भाव का इन काच्यों में 
नितान्त अभाव हो गया है--अब वह अपनी प्राचीन संस्क्ृति का 
व्याख्याकार हो गया है, और वीरों के विविध ऐतिहासिक कत्यों 
में उद्यत्त भावों की सलग अनुभूति का विरूपक हो गया है। 
जियद्रथन्वधा, रंग में भंग, अनघ, या त्रिपथगां के किसी 
काव्य में भो हमें वहो पुराण-इतिहास प्रसिद्ध ब्रत्ति और पात्र 
मिलते हैं, उनमें कोई नव्रीन-प्राण प्रतिष्ठा नहीं । वे पुराने आदशे 
हैं जो हमारे सम्मुख खढ़े कर दिये गये है--आदर-श्रद्धा ओर 
भक्ति प्रकट करने के लिए । 

पर पंचवटी से आरम्भ करके अन्त तक--नहुष तक--हमे 
दीखना है कि राम, लद्मण, सीता, कृष्ण, गोपी, यशोदा, चशो- 
धरा, उर्मिला सिद्धराज आंदि अलोकिक हो उठे हैं, क्योंकि लोक 
में उनका जो ग्वरूप हैं उसके अतिरिक्त भी कवि ने उममें कुछ 
लेक-ल्लीक से अतिरिक्त प्रकट किया है | इसी व्याख्या पर कवि 
का स्थान निभेर करता है, यददी व्याख्या चरित्र की नवीनता के 
साथ संसार के उपकार की सामग्री बनती हैं। सहान कवियों, 
की इसी व्याख्या पर उनकी अमसता निर्भर करती है, इसी 
व्याख्या के आधार पर उनकी देन आंकी जाती है--वाइविल मे 
आदस और हत्या ( 0१०४७ और |09७ ) की कथा थी । उसकी 
जो व्याख्या 0॥]607 ने अपने ?8780786 09६ में की उसी ने 
उसे महान वनाया। शेक्सपीयर अपने पूर्व के लेखकों की कहा- 
नियां लेकर उसमें उनसे भी अविक ऊंची व्यगख्या और सन्देश भर 
गया और वह इसीलिए महान दो गया। वाल्मीकि ने प्रचलित 
रास-चरित्र को अपनी दृष्टि से एक रूप दिया | ठुलसी ने उसकी 
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व्याख्या और तरह से कर दी--दोनों अमर हो गये। वाल्मीकि 
के राम तुलसी के राम नहीं । वाल्मीकि की रामायण से तुलसी 
की गमाग्रण भिन्न है । और आज गुप्तती ने उसे एक ओर ही 
रूप दिया है | तुलमी ने, यह अत्यन्त स्पष्ट है कि ईश्चर की 
सिम बनाया, उन्हे मानव का अब्रतार दिलाय:-- 

भिगत-भूमि-भूछुर सुरमि-सुर-हित ल्ञागिकृपाल'--सगवान 
जन्म लेते हैं--किन्त वहां 'सगुणहि अगुणदि नहिं कछु भेदा? यह्‌ 
दाशेनिक तथ्य सदा विद्यप्तान है । राम के भूत-रूप का अभूत मे, 
और अभूत का भूत मे समन्वय होते हुए भी धर्म-तत्-्ञश्रित 
तुलसी की बुद्धि मानव से इश्वर 'राम! को ओर ही संकेत करती 
मिलती हूँ । ज्ञान' और भक्ति का समन्वय तुल्लमी में हैं। पर चह 
सब दर्शन-समन्वित धार्मिक तत्वन्दष्टि मे; जिसमे ज्ञात का अर्थ 
है “आत्मा' को पहचानना और भक्ति का अर्थ है अपना स्चेस्त्र 
समपंण--एक-भाव ओर अनन्यता लेकर | तुलसी के लिए रास” 
से भी राम” नाम महान है। वह राम नास सगवज्ञाम के सस- 
कक्ष है--उसी में विल्लोन हो जाने वाला नहीं उसो के समरूप, 
सम अथ ओर सम भाव संयुक्त राम के मानव-चरित्र तो इस- 
लिए हैं कि उन्हीं के द्वारा भक्तों को तुष्टि मिल सकती है, और 
ठेचकार्य सध्र सकता है; इसलिए है कि भक्त भगवान को साकार! 
अपने बीच में अपनी जैसी कल्पनाओं से वलित देखना चाहता 
है, और भगवान मक्तो के वश में है। भगब्रान ने तुलभी के 
राम मे अवतार ग्रहण किया है। भगवान कृतरापूतरेंक सानव बना 
हैं। यह तुलती की व्याख्या है । 

पर गुप्त के राम इस रामों से भिन्न हैं--तुलसी के युग के 
लिए आवश्यक्र जो सहत भक्ति ओर दाशनिक्र ज्ञान की सम- 
न्विति राम के द्वारा जनता ने पायो बह आज के बीद्विक युग में 
सवेथा आ्ाह्य नही हो सकती थी । ग़ुप्रजी के समर मानव हैं--- 
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यह प्रश्न कि राम तुम मानव दो! ? प्रश्न नही कवि की धारणा 
का वोवक है--स्प्ट ही उनका राम इंश्वरांवतार न्द्वी--इईश्वर 
आकर राम में उतरता नहों--रास ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं। पंच- 
चटी में तो कवि ने सनुष्यता के लिए इतना ही कहा था:-- 
मैं मनुष्ण्ता को सुरत्व को जननी भी कद सकता हूँ, 
पर साक्रेत' तक आते आते वह यह भी मानने लग गया कि वह 
इश्व॒रत्व को भी जननो है । तुलसी के राम भक्तों और देवों का 
कार्य करने को गये है--राक्षसों का भू-भार उतारने । गुप्त के राम 
मानव-चरित्र स्प्ृठणीय बनाने के लिए आये सरकृति और सन्यता 
का विस्तार करने के लिए । वशिष्ठट ने राम से कहा हैः-- 
झुनि-रक्तकू सम करो विपिन में दास तुम, 
मेटो तप के विष्म ओर सब न्रास तुम 
इरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम 
करो आये-सम वन्यचरों को सभ्य तुम 
आर सब से अधिक कवि के इस आधार को स्पष्ट किया 
है रास ने स्वयं अपने वक्तव्य में--वे कहते हैं : 
सव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, 
नर को इश्वरता प्राप्त कराने आया। 
सदेश यहाँ में नहीं स्वर्य का लाया 
इस भृतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 
अयवा आक्रषंण पुणए्य-भूमि का ऐसा 
अवततरित हुआ मैं, आप उच्चफल जैसा, 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे 
वे भी भवसागर बिना प्यास तरेंगे। 
पर जो मेरा गुण, कर्म, स्वभाव घरेंगे, 
वे ओरों को भी तार पार उतरंगे। 
इस श्रकार गुप्तजी के रास तुलसी के राम की एक व्यांख्या हैं, 
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और उनका संदेश तुलसी के राम से भिन्न मानव में ईश्वरत्क 
का साक्षात्कार है। यही कारण है कि मनुष्य उन्हें इश्वर कह 
कर पूजते नहीं, उनके गुणों पर मुग्व होते और उनकी महानतां- 
पर लुटते प्रतोत होते हैं--- 
राम के अवतार सम्बन्धी चमत्कारों के प्रति कवि ने कोई 
विशेष उत्साद्द नही दिखाया, एक स्थान पर उसने कहा है : ' 
हि बढ़ी पदों की ओर तरांगेत सुरसरी, 
मोद-भरी मदमत्त झ्ूूमती थो तरी 
धो लो ग्रह ने धूलि अहल्या-तारिणी, 
कवि की मानस-कोष-विभूति-विद्वारिणी, 
भरभभुपद धोकर भक्त आप भी थो गया 
कर चरणाम्त-पान अमर वह दो गया। 
तो इन पंक्तियों से भी यही सिद्ध होता है क्रि कवि ने तुलसी 
के सानस-कोप के रास को ही व्य/ख्या की है--और वह रास 
उस सारी निराकार और निग॒ु ण सत्ता अथवा बह्मत्व का अव- 
शेन किए--सलुज मे ईश्वरत्व की उपलब्धि का साधन बना है। 
चद्दी बुद्ध में भगवान पद प्राप्ति दिखाता है । वे कहते है : 
वह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण, 
में देख चुका हैँ. अपरिमाण, 
निवोश-हैतु मेरा प्रयाण; 
बया बात-ृष्टि, क्या शीत-घाम 
श्री कण भंगुर भव, राम राम | 
है राम, तुम्दारा वंश-जात, 
सिद्धार्थ तुम्दारी भांति, तात, 
घर छोड़ चला यद आज रात, 
अशीष उसे दो, लो प्रणाम । 
ओ च्ण-भंगुर भव, राम-राम | 
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फिर यही सिद्धार्थ अन्त में 'यशोधरा' से कह्दता है: 
क्षमा करो सिद्धार्थ शाक्य की निर्देयता प्रिव जान, 
मैत्री-करुणा-पूर्ण आज वह शुद्ध बुद्ध भगवान! 
यही मानव के कतंव्य से ईश्वरत्व, देवत्व या इन्द्रत्व भ्राप्ति 
का मांव साकेत और उससे आगे के काव्यों में स्पप्ट मिलमिला 
दहा है-- 
आज मेरा भुक्बोज्कित हो गया है स्वर्ग भी, 
लेके दिखा दूगा कल मैं ही अपवर्ग भी । 
और--- 
उ8ना सुमे द्वी नहीं एक मात्र राते दवाथ, 
मेरी देवता भी और उ'ची उठे मेरे साथ । 
इस नये धरातल पर कवि में पहले से एक और उत्थान यह्‌ 
मिलता है कि यहाँ पर विविध रसों का असन्नानुकूल वर्णन रस 
रृप्टि के लिए नहीं हुआ | वह अभिग्रेत अथ को जाग्रत करके 
उस महतभाव सामथथ को वलवत्ती करने के लिए हुआ हैं जो 
उस रचना में अभीष्ठ हें । जयद्रथ-बध और उसके समकक्ष 
खण्डकाव्यों में वीरता ओर करुणा के विविध दृश्य एक के वाद 
एक माँक्यों की भाँति आते और अपने रस में सरसाते चले 
जते हैं, ऊेसे पूरुरंकाव्य विविध रसो की सणिसाला हो। पर 
साकेत और उसके समकक्ष काव्यों से यह वात नहीं रही। इसमें 
सणि-साणिक की ऑॉति क्था-सत्र ह्वारा पिरोये हुए नहीं कहे जा 
सकते। वे क्था-सूत्र के सम्पूर्ण वस्तु मं तन्ठ॒वाय के ताने की 
साँति व्याप्त हैं; अभिप्राय यह है कि जयद्रथ-बध के उत्तरा-विज्ञाप 
की माँकी उमिला या यशोधरा का विलाप-कलाप नहीं। 
अभिमन्यु के शौर्य के बीरत्व-बोघक वर्णन की आँति राम- 
लक्ष्मण-हनूमान आदि का युद्ध-काये नहीं--बाद के काव्यों के 
रस-वर्णेन-पूर स्थल अपने अस्तित्व के मूल अभ्रिप्राय से विस- 
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जित किए हुए है--हम अभिमन्यु के युद्ध को देख कर जेसे 
वाह चाह? कर उठते हैं, चेसे साकेत मे नहीं कर सकते, वहाँ हम 
उस बीरता के अभिप्राय की महानता पर साधुबाद देते हैं । 

साकेत या पद्नबटी से पूर्व की रचनाओं में अमिग्राथ का 
अभाष था, जो कुछ अभि्राय था वह्‌ बहुत ही स्पष्ट वाच्य-ऊपरी 
घरातल का थां। साक्रेत या पत्नत्रटी से लेकर आगे के काव्य में 
यह अभिप्राय् प्रधान हो उठा है और वह अधिकाधिक गहरे 
व्यज्ञ के साथ रचनाओ मे समाया हुआ मिलता है। 


राष्ट्रवा का जो दशन उसे पद्चबटी-पूर्व के काव्यों मे हुआ 
था, उसके निर्दोष, असंकृचित आये राष्ट्रीयका का रूप पाया है 
पद्चवटी से बाद के काव्यों में । इसमे सनन्‍्देह नहीं कि ये नये 
काव्य कथा-दृष्टि से तीन भागो मे रखे जा सकते हैं--मानव- 
मर्यादा के उत्फुल्ल सार्थक पालन में अभोष्ट दिखाने वाले काव्य- 
जैसे साकेत । दूमरे मानव के आत्म रूप और आत्म-उपलब्धि 
से सम्बन्ध रखने वाल--जैसे यशोधरा” । तीसरे मानव के ओज 
ओर शौर्य के उदात्त उद्देश्यो को घोषित करने वाले--यथा सिद्धराज 
ओर नहुप। राम कर्मवल् और कतेव्य-कत सत्र से इंश्यरत्व- 
प्राप्ति का सन्देश देते हैं, बुद्ध तपोदभूत आत्मबल से ईश्वरत्व 
प्राप्ति का सन्देश देते है, और सिद्धराज तथा नहुप में उस 
इंश्वरत्व के साधन मानव” और उस सानव के साधन 'भारत- 
भूमि' की प्राप्ति का साधन कर्मण्य वीरता है। पहले दो प्रकार 
की रचनाओ मे तो यह राष्ट्रीयवा लुकी छिपी कॉकी है, नहुष में 
भी उसका उत्तना उद्रेक नहीं, पर सिद्धराज में बह कहीं-कद्दी 
प्रकट है--अन्त में मदन वर्मा ने कहा है-- 
होंगे युग-पुरुष स्वय॑ ही युगयुग में, 
देना पड़े मूल्य हमें चादे जितदा बढा, 
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हम यवनों से भी ठगाये नहीं जायेंगे, 
शार्य-भूमि अन्त में रहेगी आर-भूमि ही, 
शाकर मिलेंगी यहाँ संम्कृतियाँ सब की, 
होगा एक विश्व-ती्थे सारत ही भूमि का। 
नह॒प का ओज़ सानत्र का अपने प्रति सानव के सद्नपे में 
व्यतीत हुआ है। पुरुष को यौत-आकर्पण ( 8365 86080- 
#07 ) गिराता हैं और उसके चेवल मानव को उससे उठना 
होता है। यद्दी नहुप का कमेण्य रूप है, जिसका ऊपर उल्लेख दो 
चुका है। 


गुप्तजी की काव्य-शेलियाँ 


गुप्तजी ने अपने काव्य को प्रकट करने के लिए एक रचना- 
शैली का उपयोग नहीं किया । उन्होंने कई शेलियाँ अपनाई हैं। 
शैज्ञी एक व्यापक शब्द है, भाव, भाषा और रचना तीनों की ही 
शेल्रियाँ प्रथक प्रथक द्वोती हैं । रचना-शैली में हम साहित्य की 
अभिव्यक्ति के विविध रूपों ( /077098 ) को लेते हैं। भाषा-शैली 
में भापा का रूप, प्रकार, विन्यास, शक्ति तथा क्षमता की विवि- 
घता का विश्लेपण हमें करना होता है। भाव-शैली में भाभों को 
प्रकट करने के ],02!09) ( तकभुक्त ), 770०४079) (भाचुक), 
गराप्/7०४४0799) ( दृष्टान्त युक्त ), 7/900७) ( अलकझ्भारादि 
कौशलमय ) प्रणालियाँ आती हैं। हमें यहाँ रचना-शैलियों को 
देखना है। - 
शैलियों के इस निर्वाचन में गुप्तत्नी ने विविधता दिखायी है । 
सब काव्यों में सब स्थानों पर उन्होंने एक ही रचना शैली का 
उपयोग नहीं किया है। हाँ, इसमें सन्दे६ नहीं कि प्रधानता उनमें 
प्रबन्धात्मक ट्त्तिवृत्त मय शैली की है। उनके अधिकांश काव्य 
इसी शैली में है--रंग में भग, जयद्रथ-चध, नहुष, सिद्धराज, 
न्रिपथगा, साकेत सभी इसी शेलो में हैं। यह शैली दो प्रकार की 
तो प्रबन्ध की दृष्टि से होती है, एक तो रूण्ड-प्रबन्ध, जो 'खर्ड- 
'काध्य” कहलाता है। दूसरा महा-प्रधन्ध जो महाकाव्य कहलाता 
है। कवि रूण्ड-काव्य लिखने के लिए अधिक उत्सुक रहा है-- 
महाकाव्य तो उसने ०क 'साकेत? दिया है, शेष सभी 'खण्ड-काव्य! 
कहे जायेंगे। इन दोनो प्रणालियों मे ही कवि सफल हुआ है । 


5० शुप्रजी को कला 


ज्यद्रथ-बघ, पद्मवटी ओर सिद्धराज उसके सव से सफल खण्ड- 
काव्य हैं. इनमें मी पत्वंत्रटी काव्य की दृष्टि से सर्वोत्तम है, जय- 
ब्रय्वध' अधिक सावुक-कलापूर्ण प्पं सिद्दराव कुछ विशेष 
वोडिक हो गया है। साकेत' अकेला है, पर चहुत सफल हुआ 
उमिला का नवमसगे में उत्तना लम्बा विलाप भी उसे भावरूप में 
शिथिल्न नहीं होने देता | वाह्य दृष्ठि से देखने पर डिना उर्मिला 
के कथन के अन्तरभाव और उनके तारतन्य को सममे हो हम 
नवम सर्ग को भारो चीज़ कद्दू सकते हैं, उसमें रुक-रुक कर लिखे 
गये वियोग-काज्य के अलग-अलग पद्म क्रम बद्ध हैं“-और उन्हे 
जो ऋसश: समझता चला जायगा उसके समनक्न साकेत' काव्य 
का वास्तविक सोन्दर्य मिलसेला उठेगा । 


इस प्रबन्ध शैली के साथ वर्णन या विवरण-शैली भी गुमजी 
से अपनायी है--भारत-भारती या हिन्दू इसी शैलो में हैं। यह 
उद्वेधन के लिए काम में लायी गयी हे । इस शेत्ली मे भी कवि 
सफल हुआ हैँ, और भारत भारती? को लोऋ-प्रियता तथा प्रशंसा 
इसका सबसे चड़ा प्रमाण है 

तीसरी शैलो है, गोति-नात्य-शैंली । इस शैली में कवि ने 
साटकीय प्रशालो का अनुगमन किया है, पर लिखा हैं. सब पद्य- 
वद्ध--कथोपकथन पद्म में । “अनघ'! इसका उदाहरण हैं । 

चौथी शेली हैं गीति-शेल्ो--इस शैली से कवि ने मंकार 
लिखी है । इस शैली के लिए कवि लय तो ले आया है, पर शब्द 
प्रगीतात्मक नहों हो पाये, उसके पुरुष भात्रों को तव तक बेदना- 
पूछ सहज कोमल उद्दाचता कहाँ मिल पायी थी । 

अतः उनकी मकार में उसकी भावनाएँ तो संगीतमय हो 


उठी हैं, पर सहजाउुभूति जागृत नहीं हो पायी और शब्द अपना 
कलेबर नच॒तीत का या वेदना पूरत नहीं चना पाये । 
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शुप्तजी की पाँचवीं शेली है--आत्मोदगार प्रणाली'--और 
इसमें द्वापर लिखा गया हैं । 

फिर छठी शैली है मिश्र शैली-- नाटक, गीत, प्रबन्ध, पद्म 
और गद्य सभी के मिश्रण की भांति और यह है यशोधरा । 

इन सभी शौलियों मे कवि को समान रूप से सफलता नही 
मिली | गीति और गीति-नाम्य शैली में उसे निश्चय ही अब तक 
सब से कम सफलता मिली है--यो यह भी कहा जाता है कि 
साकेत में प्राचीन प्रवन्ध-शैली के साथ-साथ प्रगीत्ात्मक शैली का 
भी सम्बन्ध कवि ने किया है, गीत उसने साकेत मे रखे ही हैं, 
जिनमें से सीताजी का यह प्रसिद्ध गीत भी है :-- 

पज्रिज राजभवन में उटज पिता ने छाया | 

पर इस प्रगीतात्मकता में जैसा ऊपर कहा जा चुका है. लय 
है, गति है, कोमलतां भी सम्भवत्तः है, पर प्रगीतन के लिए 
]970ं४० के लिए इतना ही पयोप्त नही, अन्तर सौन्द््यानुभूति 
की सहजवेदना-शील अभिव्यक्ति के बिना )9770 प्रगीतमय गीत 
हो ही नहीं पाता । शुप्तजी अपने गीतों में इसे नहीं ला सके हैं-- 
उनके करुण से करुण छन्द भी करुणा के नही करुणा की उक्ति 
( ४7.2077०7$ ) के छन्द है। उन्होंने उस प्रगीतात्मकता को 
लाने का उद्योग किया है, पर उनके अपने धारणा-चक्र ने इसमें 
रस नहीं उेंडेलने दिया । 


गुपजी की शेली की विशेषताएं 


प्रत्येक्े कवि की अपनी निजों शैली होती है। शैली का 
बिकास व्यक्ति से सम्बन्ध रखने के कारण मनुष्य के चरित्र से 
सम्बन्धित होता है और इसलिए एक का की शैल्ो की विशेष- 
ताओ का जानना उसकी निजी विशेषताओं का जानना ही है। 


गुप्तजी हिन्दी के प्रधान कवि हैं। उनको लेखनो में एक 
आकपेण है जिसके कारण वे सभो को प्रिय प्रतीत होते हैं। 
सब से बड़ी विशेषता उनमे इसी आकरपेण-शक्ति को है और 
इस आकर्षण शक्ति का रहस्य है भापा पर अधिकार और विषय 
का सनन ! 

इनकी भात्रा अधिकांश में संस्कृत शब्शों से पूर्ण है। आरस्स 
की रचनाओं में तो संघ्कर शब्दों का वाइल्य चहुइए ही खटकने- 
चाल्ला-सा हो गया है, और इसी कारण कोई-कोई स्थल “प्रिय- 
प्रवास! को भाँति चहुत ही दुरुद हो गये हैं । परन्तु संस्कृत 
शैज्ञी मैंथिलोशरण गुप्र के साथ 'प्रियअवास! की तरह नियम 
नहीं, वरन्‌ देखा यद्‌ गया है कि कवि ने ओज में हो संस्कृत- 
बहुला भाषा का प्रयोग किया है ओर आगे चलकर जैसे जेसे 
कवि की भावनाओं में कोमलता आती गई है बैसे ही वैसे भाषा 
में भी सरलता एवं अख्यद बढ़ने लगा। यद्यपि आवश्यकता 
पड़ने पर गुप्तजी ने कठित शब्दों का अहए कर लेना अनुचित 
नहीं सममा है, फिर भो विशेषता आगे के काव्यों में सरल 
भाषा द्वी की है। वह सरलता भो कही कह्दों इतनी अधिक होगई 
है कि भाषा एक दस परिष्कार शून्य तथा साधारण बोलचाल 


। 
| 
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की सी रह गई है । साकेत मे इस दृष्टि से ये पद्म द्रष्टव्य हैं :-- 
बोले फिर वे कि “कहाँ छोड़ा, 
ले चलो मुझे कि जहों छोड़ा । 
मुकको भी वहीं छोड़ आओ, 
वह रामचन्द्र मुख दिखलाओ ४ 
ओर 
प्रभु की वाणी कट न सकी, 
युक्ति एक भी अट न सकी । 
साधारणत:ः मैथिल्ीशरण गुप्त की भाषा में शिथिलता नहीं 
पाई जाती । छोटे छोटे काव्यों मे तो निस्संदेह कवि की भाषा 
बहुत ही गठी हुई रही है। 'साकेत” जेसे महाकाव्य में, यह 
सम्भव हो सकता है कि, कोई शिथिल क्षण आजाये। उन्हीं 
क्षणों मे कवि को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना पड़ा है 
जो अपरिमार्जित हैं, जो भरती के है, जो केवज्न तुकपूर्ति के लिये 
लांए गए है ओर जो भावों के सहचर नहीं। पर, ऐसे स्थल 
बहुत कम होने से अपवाद ही समझे जाने चाहिए। साधारणतः 
भाषा पूरी निखरी हुई है; शब्द जड़े-हुए-से प्रतोत होते हैं । 
शैलो पर विचार करते समय भाषा और भांव दोनो ही पर 
दृष्टि रखनी पड़ती है । प्राचीन आचार्यों ने यह मानते हुए भी 
कि शेज्ञी का सम्बन्ध भाव से है, शब्दों की गठन पर विशेष 
जोर दिया । रिस्सन्देह वणमाला के कुछ अक्षर विशेष कोमल 
हैं, कुछ विशेष मधुर है, कुछ विशेष परुप हैं; और इनके विन्यास 
से ही कोई वाक्य कोमला, परुषा अथवा उपनागरिका शैली मे 
हो सकता है । संस्कृत आचारयों ने जिसे ब्ृत्ति माना हे, वह्दी 
आज हम भापा-शैली के नाम से जानते है। यद्यपि केवल 
अक्तरों के आधार पर शैलियों का निश्चय नही होता तो भी यद्‌ 
तो अवश्य देखा जाता है कि एक शब्द का सम्मिलित प्रभात्र क्या 


६४ गुप्तवी की कल्ला 


पड़ता है ? इस दृष्टि से विचार करने एर यह बिदिद दोता है 
कि गुप्तजी को व्यर्थ अनुप्रासमयी कोमलकान्त पद्ावली रोचक 
नहीं प्रतीत होती | अजु॒प्रासयुक्त भापा बहुत कम मिलती हें । 
आरम्मिक रचनाओं में तो वाद के काव्यों को अपेक्षा अवश्य 
कठिन झब्दों एवं समास परों का वाहल्य अधिक मिल्‍्ठता है। 
अनुप्रासबक्त भाषा भी कद्दठा-कही सिल जाती हं। परन्तु वाद के 
काव्यों में ऐसा नहीं ह ओर इससे यहो सिद्ध होता हैँ कि कवि 
ने भापा को मुख्य विषय नहीं वनाया ओर केवल उसी के सजाने 
में, शक्ति व्यय नहीं की। भावों को सार्मिक बनाने के लिए 
जहाँ जंसे शब्द की आवश्यकता हुइ वहाँ वेंसे ही रख देने का 
प्रयत्न दीख पढ़ता है । किन्दु भाषा पर अधिकार होने के कारण 
कवि को कह्दी-कहों शब्द-चमत्कार दिखाने सें सुविधा रही है। 
उसने रीति-पद्धति के कवियों को भांति श्लेप-यमक का प्रधोग कई 
स्थानों पर किया है--- 
गरिरि इरि का दर वेष देख ठप वन मिला । * 
उन पहले द्वा इधाहुद का मन खिला ॥  ( साकेत ) 
यहाँ 'बृप' के श्लेप से कवि ने चमत्कार उपस्थित किया हैं 
रामाठ॒ज ने कहा कि “सामी, क्यों नहीं, 
सरस्वतो-सी श्रकट जहाँ छुम दो रहीं ॥” 
/देवर मेरी सरस्वती अब है कहाँ! 
संगम शोसा निरख निमग्न हुई यहाँ।” 
सरस्वती” के श्लेप से वक्रोक्ति कबि ने कराई हैं) चीप्सा 
का भी कवि ने कम्न उपयोग नहीं किया-- 
विछल जीवन न्यथे बह्य चहा। 
सरस दो पद भी ने हुए इद्दा! 
पुनरुक्ति श्रकाश! का तो विशेष रूप से प्रयोग किया गया 


॥/ 
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मिलता है । इसका उतना अधिक और सप्ठु प्रयोग हिन्दी में 
कम ही मिलता है । 


सिदुरा सिर्ुद्धा गिने था, सभोत सा शीत के कसाले में । 


*( साकेत्त ) 
ढलसल इलमतत चंचल उचन, कलमल मलमल तारा। 
# 9 4 2५ 


निमंगे जल अन्‍न्तत्तता भरके 
उछल उछल कवर, इल छल करके 
वलनमल नरने, कत्तकले मरफे। 
»६ श्र २ 
अवधि शिना का दर पर था ग॒ुफ भार, 
तिल मिल वाद रहो थी रण जला धार। 
र् 4 4 2९ 
लाना लाना नि तूली। 
टरती है, फिर नल ने जाऊकें, 
मे छह भूली भूली। 
५ २५ 4 
छूष्0ट से भी आगे, 
पहुचा अपना अच््ट गिरत गिरते । 
इस पुनरक्तिया का प्रयोग कषि न किसी क्रिया की गतिमत्ता 
दिखाने के लिये किया है, जेंसे-- 
“सिकुश सिकुड”श 'इलसमल ढलमल” आदि | 
ध्वनि प्रतिध्वनि की अभिव्यक्ति के लिये किया है, जैसे-- 
“छुन्न छल”, “कल कल” आदि। ४ 
कही भिन्नता और अन्तर की सूचना के लिए हित्त्व किया 
गया है-- 
जल धथल करदे”, “निज निज प्रभु । 
कहा उत्साह और प्रवोध प्रकट होता ऐ-- 
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घढ़जा, बढ़जा, विदपि मिकट वल्लों। 
कही अव्यवस्था की अनस्थिर्ता तथा अपरिभाषणीयता 
व्यक्त करने के लिए-- 
मैं हूं मली भूलों। 
कही क्रिया को गतिमत्ता के साथ समवेदना जाग्रत करने 
के लिए-- 
कूढ़े से भी आगे 
पहुँचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते। 
कहीं इसी पुनरुक्ति से उन्होंने गति को मन्थरता दिखाई है-- 
सखि नील नभस्सर में उतस 
यह हंस अहा तरता तरता। 
यही पुनरुक्ति उन्होंने कहीं हृदय के भावों के इतने साथ 
करदी है कि उससे भाव की विशव्ता बड़ी उग्म हो उठी है-- 
लपट से कट सख जले जले, 
नंद नदी घट सूख चले चले। 
विकल ये झूंग सीन भरे मरे, 
- विफल ये हग दीन भरे भरे। 
4 ० २८ 
शब्द की ऐसी भ्क्रियाओं में ध्वनि की अपेक्षा वाच्यार्थ ही 
चसत्कारपूरो होता है। शब्दों के द्वारा अर्थ की व्यक्नना तो कम 
होती है किन्तु अभिधेयाथे मे एक विस्तार और, वृद्धिसी आ 
जाती है। ऐसी अवस्था मे मन.कल्पना का चाहे कुछ आभास 
न हो, पर हृदय पर स्पश अवश्य हाता है। भाव से हृदय कों 
दवाने के लिये कवि ने समानाधिकारी वाक्यों का भी वहत प्रयोग 


किया है; एक ही सी वात कई वार मन में टकरा कर भाव की 
ओर आकपंरण उत्पन्न कर देती 
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कहा प्रभु ने कि “हों बस चुप रहो तुम; 
अरुन्तुद वावय कहते हो श्रद्दों। तुम! 
जताते कोप किस पर दो, कद्दो तुम? 
सुनो, ज्ञों में कहूँ, चंचल न हो तुम । 
८ * >< 
आये | यहो श्रभिषेक हुम्दारे मृत्य मरत का, 
श्रन्तर्वात्मा अशेष आज इतकृत्य भरत का। 
३८ # «4 * 
बोली सुलज्तणा नाम सखी-- 
“है धीरज का ही काम सखी | 
विधि भी न रहेगा वाम सखी, 
फिर अआावेंगे श्रीराम सखी। 
२५ 4 ३५ 
रानी | तूने तो ढला दिया पहले दी, 
यह कह कॉटों पर सुला दिया पहले ही। 
५८ ५ ३८ 
खचित-तरणि, मणि-रन्तित केतु गक्रमाऋा रे थे, 
वत्न घकथका रहे, शत्र भकभका रहे थे। 
हो दोकर उद्मीव लोग टक लगा रहे थे, 
नगर-जगैया जगर-मगर जगमगा रहे थे। 
इस प्रकार की शैली से कवि ख्याल-प्रणाल्ञी फे अधिक निकट 
पहुँच गया है | इसीलिए भापा का रूप बोलचाल की भाषा के 
बहुत निकट आ गया है । इसका अभिगम्राय यह नहीं कि शब्द 
भी साधारण हैं। मद्दाकाव्यों मे कद्दी-कह्दी तो बहुत कठिन और 
अप्रयुक्त शब्द मिलते है । “अरुन्तुद” जेसे शब्द हिन्दी में कम दी 
काम आते हैं। भरत-माण्डवी वाले प्रकरण में भी ऐसे शब्द कुछ 
विशेष हैं। फिर भी भांपा में ऋत्रिमता नहीं। बोलचाल की भाषा 
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के इतने निकट भाषा का लिखना मेथिलीशरणजी का विशेष गुण 
है| अन्य कवियों में यहं गुण इतना नहीं मिलता। पद्चवदी' 
आंदि में ऐसे कई स्थल मिलते है जहाँ गुप्तजी ने कवि-स्वातन्त्रय 
का प्रयोग न करके भापा को गद्य के नियमों के अनुकूल दी 
रकखा हैं | यदि उन चरणों में से यति ओर लय निकाल दी ज्ञाय 
तो साधारण गद्य वाक्य से रह जाएँ। यथा-- 

सिंह और झूग एक घाट पर आकर पानी पते हैं। 


भाव को दृष्टि से मापा पर विचार--भाव की दृष्टि से 
आपा पर विच्यर ढो भागों में हो सकता ह--(१) छुश्य-चित्रण 
ओर कथोपकथन । 


इृश्य-चित्रण॒-दृश्य-चित्रण में कवि की मापा सजीद चित्र 
खीचने में समर्थ हुई है। उस सजीवता को लाने मे कवि ने 
अलड्ठारो का इतना प्रयोग नहीं किया हैँ. जितना वस्तु-व्यज्ञना 
का आश्रय लिया है। वस्तु-व्यज्ञना में भो उस चित्र मे कोई 
अलोकिक ऊहात्मक कल्पना नहीं, केवल अभिव्यज्ञक विलक्षण 
शब्दों का चयन ही विशेष है।उपा के प्रकट होने के समय 
अकृति का रद्न वदल जाता है और श्यांसाकाश कुछ कुछ अरुण 
और सुनहली आमा से भूषित हो जाता हैं। इस वर्ण मे न 
स्वाभाविकता है, कोई विशेष ऊहा नहीं ) इसीको कवि ने अपने 
आव्द-चयन में हलके हलके अल्झ्वारों के सहारे इस प्रकार अमि- 
व्यक्त किया है :-- 
_ इसी समय पो फर्टी 
डसी प्रकार :-- 
“इसने लगे कुसुम कानन के! 
देख चित्र सा एक मद्दान / (पंचवटी छुन्द ६७) 
ओर भी :-- 
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'कटि के नीचे चिकुर जाल में ।? (पंचवटी छंद ३२) 


इन शब्दों की अभिष्यज्नना-शक्ति के द्वारा प्रकृति के चित्र 
गत्यात्मक प्रतीत होते हैं, स्थिर नही । स्थिर चित्रों की अपेक्षा ऐसे 
चित्र ही कवि-कौशल की कसौटी हैं। 'साकेत” मे उनकी यह 
विशेपता विशेष परिलक्षणीय हैं, और जहाँ दीव्रता की अपक्ता 
है, वहाँ तो कवि ने चल-निन्नों के रद्ों मे दृश्य उपस्थित किया है । 
लक्ष्मण के शक्ति लगने का संवाद हनुमान के द्वारा भरत तथा 
शत्रुघ्न ने सुना । सेना को चलने का आदेश देना हैं, देर हो जाने 
में कल्याण नहीं। वीर शब्रुध्त जिस त्वरा- से नन्दिग्राम से 
बज को चले हैं वह्‌ कवि ने किस त्वरित शेली मे प्रदर्शित 
किया है : 


सिर पर नत शबत्रुध्न भरत निर्देश धरे थे, 
पर “जो श्राज्ञा' कद्द न सके आवेश भरे थे। 
छूकर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े वे, 
कोके पर ज्यों गंध, अ्श्व पर कूद चढे वे , 
निकला पढ़ता वत्ष तोड कर घोर हृदय था, 
उधर धरातल छोर आज उतता-साहय था। 
जैसा उनके क्षुड्ध हृदय में घद भड़ धड़ था, 
वेसा ही उस वाजि बेग में पड़ पढ पढ़ था ।***श्रादि 
गति का कितना स्पन्दित चित्र है; शब्रुब्त की यह यात्रा हृदय 
में एक लीक-सी छोड जाती है 
उर्मिला चित्र खीच रही है, लक्ष्मण का | सान्विक भात्रो का 
उद्गार हुआ | इसका कैसा पूर्ण चित्र शब्हे में ही गुप्तजो ने 
उपस्थित किया है :-- 
ज्योति सी सौमिश्रि के सम्मुस जगी, 
चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। 
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अवयवों की गठन दिखला कर नई, 
अमल जल पर कमल से फूले कई । 

साय द्वीं सात्विक छुमन खिलने लगे, 

लेखिका के द्वाथ दृछ दिलने लगे। 

मतलक आया स्वेद भी मकरन्द सा, 

पूर्ण भी पाटव हुआ छुछ्ध मन्द सा। 

चिबुर रचना में उम्र्भ नहीं रुकी, 

रह्न फोला लेखनी आगे झुकी। 

एक प्रीत ततरइ रेखा-ली वही, 

और वह अभिषेक्र घट पर जा रही। (सा०, ४० १९) 

ऐसे चित्रों की सफलता तभी सम्भव है जब कवि को पनी 
व्यापक तथा सक्षम निरीक्षण-शक्ति के साथ उसका भापषाधिकार 
भी उसकी सहायता के लिये श्रस्तुत दहो। बिना उचित शब्द 
सामझजस्य के चित्र ठीक नहीं उतर सकता। थोड़े से विश्लेषण 
से यह यात और भी स्पष्ट हो सकती हैं । 
ज्योति सी सौमित्रि के सम्मुख जगी? में 'जगी? क्रिया अना- 

यास प्रज्वलनन का भाव उपस्थित करती हे। ्योत्ति! के साथ 
“दी? सम्बद्ध होकर चित्र सें एक जगमगाहट पेंदा कर ढेती हैें। 
गुप्तजी के ऐसे चित्रों से ही यह वात सिद्ध होती है कि अलछ्ार 
कवि कला के उद्धास के साधन हैं। ऐसे स्थानों पर अलक्कार 
अपले अपनत्व को वण्य में सवेथा विज्लीन कर उसके भाव की 


रूप रेखा की एक स्फुट ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लग 
जाता ६०-- 


अवयवों की गठन दिखला कर नई 
अमल जल पर कमल से फूले कई। 
अन्तिस पंक्ति अवण्य-सी ही रहती है, अचर्स्य नहीं रहती । 
चित्रां की गतिसत्ता के साथ दी कवि का यह कौशल भी 


चक 
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प्रेज्ञणीय है कि बह एक साथ दं वहुत्त सी गतियों को उपस्थित 
कर देता छऐ। शब्दों का नियोजन वह इस विधि और अवकाश 
से करता है कि गतियाँ एक के बाद एक, एक-साथ होती 
दीखती हैं-- 
पैरों पढ़ती हुई उर्मिला हाथों पर थी। (सा०, ४४५) 
एक दस उर्मिला का पेर छले के लिए कुकना, तन्‍्मयता में 
उसे अपना शरीर शिथिल कर देना, उतना ही त्वरित लच्मणा 
का उसे उठाने के लिये बढ़ना और उप्तके गिरते-गिरते ही उसे 
हाथों पर रोक लेना--बह सारा उर्मिला का श्रद्धा से अभिभूत 
नम्र समपेण भाव और दूसरे का क्षोम और प्रसाद का भाव 
कवि ने केवल सात शब्दों में रख दिया है। शब्दों से कितना 
ओऔर कितनी सरलता से व्यज्ञना का काम लिया गया हैँ । 
“(सिद्धराज” में भो इस कौशल की ये पक्तियाँ देखिये--- 
रात द्वो छुकी थी, दीप दोषित था पीर से; 
कॉप्ती शिखा-सा, लिए आगन में रुपसी, 
रानक रे संकुचित और नत थी गाडी; 
या खंगार सम्मु्य सजीव एक चित्र-सा। 
गति द्वी नही बरन्‌ विभिन्न भावों की अवस्था भी कितनी 
उज्ज्वल एक साथ प्रदर्शित होती है | ऐसे उदाहरण कम नहीं-- 
प्रिया कण्ठ से छूट खुभठ कर शर््रों पर थे, 
न्रस्त बन जन हस्त खम्द से वर्षों पर मे । (सा०, ४११) 
भ्‌+ बे न 
चन्नला भी छिटक छूटा उर्मिला। (सा०, ९४) 
कुशल चित्रों तथा नदि के दृश्यों का परिवर्तन भी 
नाटकोय प्रणाली पर हुआ है | एक के बाद एक दृश्य का आना 
ओर जाना, और जाने के बांद उस दृश्य के लिये हृदय मे एक 
शुन्य-सा छोड़ जाना तथा एक उत्कंठा मात्र शेप रह जाना, यह्‌ 


रे शुप्तजो को कला 


सब कवि की आगे की रचनाओं मसें--विशेषकर 'पंचबटीः, 
धाकेतः तथा 'यशोघरा और सिद्धराज मे--बहुत मिलता है । 
साकेत मे--पहले ही हमे उर्मिला और लक्ष्मण के अन्तरंग 
रंग का एक संथर गति सवाक्‌ चित्र मिलता हैँ। उनके साथ 
समय अपने स्वर्णिम उल्लासमय पंखों पर उड़ता चल रहा हे 
वह हास-विल्ास एक दस बन्द हो गया--एक ठढम:--- 
चँंचला-सी छिटक छूटी उर्मिला 
लक्ष्मण प्रश्थान को प्रस्तुत हुए--उमिला ने प्रशाम किया-- 
नाटकों सें जिस भाँति टेब्लां ( क्षण स्थिर दृश्य ) उपस्थित किया 
जाता है, वैसा ही कवि कर गया है;-+- 
चूमता था भूमितल'को अर्थ विघु-सा भाल, 
विद रहे थे प्रेम के दटग-जाल बन कर बाल । 
छत्र-सा ऊपर उठा था प्राशपति का हाश्र, 
हो रद्दी थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ । ( सा०, २६ » 
प्रकार दृश्य परिवतंनो से गति तो आई ही है, 
विशेष प्रकार की उत्कंठा जाग्रत होकर कथानक में रुचि भी 
बनाये रखती है । अन्यथा, रामायण का विषय जो इतना प्रच- 
लित है, वह इतना रोचक नही वन सकता था ! 
कुछ तो महाकाव्यों की शाख्योय परिभापा के कारण और 
सिनेसा को कला की ओर जाम्रत जनरुचि के संतोष के लिये 
कवि ने किसी-किसी स्थान पर भूमिका-पट! प्रदर्शित करने की 
शेल्ी का भी उपयोग किया हैं। प्रत्येक घटना के साथ उसकी 
सूमिका बहुत सम्बद्ध है। उसकी उपस्थिति और परिस्थिति 
उद्दोपन का काम करतो है। कवि ने ऐसी भूमिका-पटियों का 
उपयोग अनेक स्थलों पर किया हे--रात्रि मे शत्रुध्त शंख फूँकने 
को अट्टा पर चढ़े है । वे आज स्गरी अयोध्या को रण के लिये 
सन्नद्ध करेंगे। उस क्षण--शंख बजाने की क्रिया के कुछ क्षण- 
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पूर्च---अयोध्या कैसी होगी। शत्रुघ्न भी टेखते हैं अर कविः 
पाठकों को भो दिखाता हैं:-- 

नगरी थी निस्तब्ध पढ़ी चाणदा छाया में, 

भुला रहे ये स्वप्न दमे अपनी माया में। 

जीवन-मरण समान भाव से जूक-जूमक कर, 

ठद्दरें पिछले पटर स्वये वे भमझ बूक कर । 

पुरी पाश्ण में पशी हुई थी सरवू ऐसी, 

स्वयं उसी के तीर एंस माला थो जेंसी। 

मौके मिलमिल मेल रहे थे दीप गगन के, 

सिलखिल,दिलमिल सेल रहे थे दीप गगन के। 

तिमिर शक में जब अशंक तारे पलते थे, 

स्नेहपूर्ण पुर-दाप दीप्त देजर जलते थे। 

शत्रुघ्न के व्यथित और आकल मनोभावों के लिए अयोध्या 
को आधवृत्त किए हुए यह अभिराम एवं सौस्य प्रकृति ! 
चित्र की भाषा में कवि शब्दों के चयन में इस बात का' 
ध्यान रखता हैं कि यदि कोई गत्यात्मक अवसर हो तो केवल 
गति का चित्र दी न खीचा जाए वरन्‌ शब्दों की आत्मा के छ्वारा 
उसकी गति का ध्वनन भी किया जाए। इसे ध्वनन-शील शब्दों 
( 070798/0790०४४० ४०708 ) का प्रयोग निस्संदेह कबि के 
शब्दाधिकार के कारण होता है । इसी शक्ति के कारण भाषा मे 
बह अभिव्यक्षमात्मक गठन आती है जिसके कारण एक शब्द के 
स्थान पर बदल कर उप्तका प्रययिवाची शब्द रकक्‍्खा ही नही 
जा सकता | गेसे सात्म शब्दों का अयोग सभी महाकवियों की 
एक विशेषत्ता है | तुल्सीदासजी मे इसका विशेष परिचय मिलता" 
है । एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- 
घन घमंड नभ गर्जत घोरा | प्रियादीन टर॒पत मन भोर ॥ 
उठति उर्बि श्रति गुर्वि सबे पव्वथ समुद्र सर" 
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और मरि शुवन घोर फ्ठोएरप रिय्ानि ति मारग चले बी 

आधुनिक कवियों में जिनको छावावादी कहा जाना ई उनमें 
भी सात्म शब्दों वी ओर विशेष चष्टा ठिस्ाई पडती 3 
मैथिलीशरण गुप्त में भी यद्व प्रवृत्ति उन्तरोत्तर विकसित दोती 
गई है। इस प्रकार के शब्दों का प्रारस्मिक ऊाव्यों में उनना 
आधिक्य नहीं ठियाई देता । फिर भी चित्र खींचने समय एसे 
शब्दों का प्रयोग थआ गया हैं :-- 


७ 


माक ने कमा के कोडे में कुछ कर सुले करोरे से । 
( पंचवटी, ६२ ) 
इसा समय पो फटो पूर्व में पलटा प्रति पटो झा रंग । 

सांक्रेत से ऐसे स्थल बढ़ गए हैं. -... 

अथवल पट कि में खास क्ड्ीटा मारे। 

अचल-पट कटि! दोर्घासम्भ के पश्चात लघु छज्रावलो से 
यह भासित होता है कि कोई वस्तु एक ढम उठा कर समेटी जा 
रहो है। 'में खौंस कछौटा मारे' ये शब्द चतलाते हैं कि वह वस्तु 
एक उस कहीं हँस दी गई और वाद में कुछ काल उसे सँभाला 
भी गया । इसी प्रकार :-- 

ढलमल दलमल अल चंचल, मकलमल नानमल तारा ॥ 

ढ' की स्फोट ध्वनि, 'ल” की त्तिप्त वर्त्स्यनी गति, 'म' कौ 
कद ठहरती हुई ध्वनि समूहों से प्रतीत होता हैं. कि कोई वस्तु 
धीरे-धीरे हिल रही है, पर 'अज्ल्न चस्बल' शब्दों का नियोजन 
एक दम जोर के मोऊ के समान लगता है--साधारण हवा से 
खेल कभी हलऊे और कभो तेत्न ककोरों से फरफराता है। 


ऐसे सात्म शब्दों का उपयोग चहुत स्थानों पर महयकाव्यों मे 
कवि ने किया है | 


फथोपकथन --कथोपकथन से शब्दों के अन्दर इस विशे- 
पता की आवश्यकता नहीं | वहाँ तो सब्र से चडी विशेषता यही 
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होनी चाहिये कि जो बात कही जा रही हैं. वह कितने मार्मिक 
ढंग से कही गई है । 

मनुष्य की अपनी अभिव्यक्ति कथोपकथन के द्वारा ही होती 
है। अतः कथोपकथन में सदा ही व्यक्ति के चरित्र की स्पष्ट 
मलमलाहट हुआ करती है । कवि का कौशल इस चात मे है 
कि वह व्यक्ति के चरित्र के तत्व को समक कर उसके अनुकूल 
हो शब्दों का चयन करे, जिससे वे शब्द उसके हो हो जायें, 
उनमे किसी दूसरे चरित्र की कलक न आ जाय | नहीं, केवल 
भलक को ही नही बचाना चांहिये, उनमें उदासीनता भी न होनी 
चाहिये | सभी महान कवियों में यह गण पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है | तुलसीदासजी में तो एफ आध स्थल को छोड़ कर इसी 
की प्रचुरता है। कथन को पढ़ते ही यह कहा जा सकता है कि 
उसमे राम का शील है अथवा लक्ष्मण का दर्प, हनुमान की 
सेवा की विभूति है अथवा अन्नढ को व्यवसायात्मक बुद्धि । 
“पंचवटी” से चार पात्रों का प्रवेश होता हं--राम, लक्ष्मण 
सीता और शूर्पणखा | परम्परा से राम, लक्ष्मण और सीता की 
जो मृतियाँ हमें मिली है, और उनका जो सम्बन्ध हमारे सामने 
उपस्थित किया गया है, गप्तजी ने उसको तो ज्यों का त्यों रखा 
है पर उस मूर्ति और उस सम्बन्ध भें एक नई जान डाल दी है 
एवं पहले की अपेक्ता रंग छुछ भिन्न कर विया है। लक्ष्मण 
शब भी राम के अनन्ण सेवक हैं, परन्तु जो सानवीय कृतज्नता 
उस सेवा-भाव के साथ मिली है वह अद्भुत हं। राम की 

य-परायणता की रक्षा के साथ-साथ उनमे एक प्रमोद्मयी 
पर संवेदन शीलता ने मिलकर बन के जीवन में मिश्री घोल दी 
है। सीताजी का पति-प्रेम वैसा ही हूँ, किन्तु उनकी ?8%७ंपाज़ 
(पात्रता सात्र ) कुछ क्रियाशीलता में परिवर्तित हो यई हे। 
उनमे एक गृहिणी की-सी सुचारु क्रिया-शीलता की प्रफुल्लता 
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दिखाई पड़ती हैं। उनका ग्रेम मेथिलीशरण की लेखनी मं आकर 
मोदसय और उल्लांसथुक्त हो गया हैँं। उनका वन्यजीवन 
चिन्ता, दु'ख, भय एवं आशंकाओं से सवंधा शून्य है| पंचवटी 
का उन्तका जीवन ऐसा श्रतीत होता है मानो वे वही के निवासी 
हो और उन्होंने अपने श्रम से एक शान्तिपूण, उल्लासमय अपना 
एक निराला ही जगत वना रखा हो। चौथा पात्र शपणखा 
गप्तजी की 'पचवर्टी! में आकर एक वड़ी विचित्र वस्तु वतन शबह़ 
है । परम्परा के कथानक में जो परिवतन पंचवटी” में किया 
गया है उस पर विचार करते समय श्ञपणखा पर कुछ प्रकाश 
डाला जा चुका है। उसको विलकुल ही नाटकीय ढंग से कवि 
ने लक्ष्मण के सम्मुख उपस्थित किया है ' बे उर्मिला की सुधि 
में मग्न होकर एक क्षण के लिए अपनी आँखें वन्‍द कर लेते हैं। 
आँखें खोलने पर तो परदा घिलकुल ही वदल जावा हैै। कवि के 
शब्दों मे ही उसे रखना अच्छा हैं :-- 
मग्न हुए सीमित्र चित्र सत्र॒नेत्र निमोलित एक निमेष । 
फिर आंखें खोलें तो यह क्या ? अनुपम रूप अलौकिक वेष ॥ 
लक्ष्मण ने क्या देखा :-- 
चकाचींथ सी लगी देख कर 
प्रसर॒ ज्योति की वह ज्वाला । 
निस्संक्रीच सखी थी सम्मुख 
एक हातध्य बढनी बाला ॥ 
थी अन्यन्त अतृप्त वासना 
दीर्घ हगों से ऋलक रही । 
कमला की मक्तरन्द मधुरिमा 
सान, छवि से उलक रही ॥॥ 
इस श्रकार परन्परा स आप्र शुपंणखा को व्याख्या ही हमें 
तुप्रजी की पत्नबटी' की शपणखा मे मिलतो है। 
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इतने से चरित्रवेत्षण के पश्चात यह कद्दा जा सकता है कि 
किस पात्र की भाषा किस प्रकार को होनी चाहिए। लक्ष्मण 
की भाषा में रृढ़ता का आभास होगा, साथ ही आदर्शशील होने 
के कारण कोमलता भो मिलेगी; परन्तु उस कोमलता में राम 
ओर सीता की कोमलता से यह अन्तर होगा कि लक्ष्मण की 
कोसलता रांम और सीता की अपेज्ञा अधिक मिश्रित होगो। 
इस दृष्टि से इनके शब्द कोमल होते हुए भी सरल न होने चाहिये। 
परन्तु, गुप्तजी के शब्द-चयन में यही पर यह अन्तर नहीं रह 
सका | उनके कथोपकथन में तक विशेष हो जाने से चरित्रों के 
व्यक्तित्व का लगाव उतना नहीं रह जाता जितना कि रहना 
चाहिये। अतः कथोपकथन में कवि ऊहात्मक तका को तो रखने 
में समर्थ हुआ है पर उसमे धह स्वाभाविक अन्तर नहीं कर 
सका | शब्दों की आत्मा से चरित्र के उन शुणों का पता नहीं 
तल्ञगता अतः चरित्रों की यह अभिव्यक्ति कथोपकथन की शली 
की भित्ति पर नहीं प्रमन्न-स्थल के आधार पर ६ | 

यहाँ तक हमने भाव और भाषा के सम्बन्ध से शैंली पर 
विवेचन किया, और उसमे यही जानने की चेप्टा की है' कि भापा 
में कितनी भावानरूपता है । अब केवल भापा पर ही थोडी-मी 
दृष्टि डालना अपेक्षित है । 


भाषा शब्द-भणडार--गुप्रजी खडी बोली के कवि हैं। 
खड़ी बोली में इस समय प्रांयः तीन स्कूल हैं । एक तो वह 
कूल जो कि कठिन संरक्षत शब्दों ओर बडे समस्त पढो से युक्त 
भाषा को श्रेष्ठ मानता है। दूसरा संस्क्रत शब्दों की बहुलता 
रखते हुए भी समस्त पदों को खाध्य नहीं समभझता। तीसरा 
चह स्कूल है जो हिन्दुस्तानी का पक्तपाती है। इसके मतानुसार 
बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग विशेष होना चाहिए जिसमे 
स्वतन्त्रता पूर्वक सभी भाषाओं से शब्द अहण किये जा सकते है । 


गप्रञ्ी न्ड् न 
छ्द शुप्रज्ी जी कला 


शुप्रजी मध्यम कोटि में आते हैं। संस्क्त शब्दों का अयोग सी 
करते हैं और हिन्दी के साधारण शब्दों को भी स्वतन्त्रतापुर्वेक 
प्रयोग में काने हैं। इतना ध्यान अवश्य रहता हे कि उसमे 
हिन्द्री अथवा उसके संस्कृत रूपों को छोड़कर किसी और मापा 
के शब्द न आ सके | अतः उनकी हिन्दी शुद्ध आर संस्कृत के 
पुट से युक्त हैं। हाँ, कमी-क्रमी कविता के लिए उन्हें ऐसे 
शब्दों का भी प्रयोग करना पढ़ा हैं जो खड़ी बोली के नहीं कहे 
जा सक्‍दे--वत्रे खड़ी बोलो में अप्रदुक्त दो गये #। एक आध 
उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
जताना' क्रिया खड़ी गोली की नहों परन्तु गुप्तज़ी ने 
लिखा है. 
इससे सूच्रमठर्शिता ह तुम अपनी मुझे जताती हो । 
इसी प्रचार-- 
प्रेम पात्र न क्या देखेंगी प्रिच हैं जिसे लेखती इस । 


श्द 4 #् श्द 
ते निज अश्ति गुणों छो नवओ तुम सच्चा जना जोगी। 
4 है >८ श्र 


रा! 
३ 


मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप दखाना ॥ 
साथ ही कद्ी-कही बहुत ही सावारण शब्दों का भी प्रयोग 
किया गया हैं । उद्वहरण के लिए वरती कीसना', “विखेर! 
वटोर', विसारेगे, लद्कना' खुरपो', “निराती, छोर 
तिधर , 'तनिक! आदि लिए जा सकते हैं। एक आधघ प्रचलित 
शब्द का भा अचोग हुआ हे, जेस 'सूरत!, वरतावः आदि । 
लोकाक्तियों का अपोग सी किया गया हैं, परन्तु कम और 
वह भी झुछ सुन्दर रूप में नहीं। उसे कविता के साँचे में ठोक 
वेठाने के लिए विकृषत कर दिया गया है। नली पकड़ कर 


पहुंचा पकड़ना' चहुत ही साधारण लोकाक्ति हैं और अपने इसी 


धञ 


जय 
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रूप में वह अच्छी लगती है, पर इसीको गुप्तजी ने इस प्रकार 
रक्‍्खों है-- 
कहते है इसको ही--अँगुली, पकड प्रकोष्ठ पकड़ लेना । 
पहुँचे! के स्थान पर प्रकोप्ट ने आकर लोकोक्ति का सोन्दर्ये 
नष्ट कर दिया है । इसो प्रकार इसके आगे ही एक और लोकोक्ति 
का अ्रयोग इसी ढद्ज से हुआ है । उसमे लोकोक्ति लाने की चेष्टा 
में पूरा छुन्द लिखा गया है, जो उ्याख्यां रूप होकर भी सफलता- 
पूवेंक उस भाव को व्यक्त नही कर सका है-- 
रामानुज ने कह कि भाभी है यह वात अलीक नहीं । 
ओऔरों के भागड़े में पढ़न। कभी क्रिस्तों को ठीक नहीं । 
पश्चायत करने आई थीं अब प्रप् में वर्यों न पदों । 
चच्ित द्वी द्ोना पठता है यदि ओरों के लिए लड़ो। 
इसी प्रकार 'मन चद्भा तो कठोती में गन्ना के स्थान पर 
फवि लिखता है-- 
मनः प्रसाद चाहिए केवल, वया कुटीर फिर क्या प्रसाद । 
साधारणतः दस देखते है. कि कवि ने जहाँ तक द्वो सका है 
उचित शब्दों को ह्वी लिया है; केवल भरती या तुक के लिये शब्द 
को नहीं रक्खा । दूसरे शब्दों मे, भावों के साथ जो तुके आई 
हैं, वे केवल तुको के लिये नहीं आई; फिर भी एक दो स्थल 
ऐसे है जहाँ पर कवि की शब्द-भरहण शक्ति कंठित हो गई है। 
फलत: उन्हे कुछ ऐसी तुकों को रख देना पड़ा है जिनसे भाव 
अथवा भाषा किसी को भी सुन्दरता अथवा सहायता नही 
मिल्लती | पंचवटी? मे ८५ पद के अन्त में तुम क्या? से तुक 
भिड़ाने के लिए ही इस प्रकार लिखा गया है:-- 
छातो फूल गई रमणी की, क्या चम्दन है कुकुम क्या । 
१०१ पद मे भी हो चुकी समान्‍्या तुम! के अनुरूप तुक 
मिलने के लिये ही इस प्रकार कहां गया हैः 
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या अनुरक्षा हुई आये पर, जब अन्दान्य वदन्या तुम | 
११० वें छन्द्र में बढ़ वगह की ठाढ़ों सा टक्कर चेठाने के 
लिए ही सब से अन्तिस पंक्ति का विधान किया गया हें--- 
विकृत भयानक ओर रोह रस, प्रकटे पूरी वादों से। 
धाकेत' में तो एसे स्थलों की सात्रा चढ़ गई हू जहां वल्लीः 
के साथ निठल्ली'- शारिका? के साथ “दारिका' लब्खो!? के 
साथ मघुसक्खी! ओर 'मरती', ऋरती' आदि के साथ “वबरती' 
मरती' की तुक मिलाई गइ हैं। ऋद्ठी कही तो यद्द दात चहुत ही 
खटकती है । इसी तुक मिलान के लिए कवि को कहीं कहीं शब्द 
के स्वाभाविक रूप में विकार भी करना पढ़ां हैं: 
जेतसा है विश्वास मुझे उनके अती! 
तथा--वही वितायो गयी प्रथम पथ की तभी! 
इस प्रकार शली, शब्द-अहण और शब्द-चयन पर द्दष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हो जांता हें कि गुप्रजो द्श्य-चित्रण से 
विशेष सफलतापूबंक सात्म शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके 
काव्य में शब्दों का चयन सुन्दर है ओर उनमें यथासंभव भरती 
के प्रयोग नहीं | ४ 
शैलो भावों को व्यक्त करने का साधन हैं और उसकी 
साधना जिन दो झूपो के द्वारा हुआ करती है, उनमें से एक 
( भाषा ) के ऊपर विचार किया जा चुका। दूसरे ( भाव ) के 
अन्तर्गत और अन्य वातों के साथ अलंकारों की प्रधानता होठी 
है। अलंकार ग्य्य नही, इसी कारण वे वस्तु के भाग नहीं 
ससमे जा सकते | यही एक चष्टिकोण है जिससे अलंकारों को 
शैली के अन्तगंत साना जाता है । मनुष्य के सस्तिष्क के समक्ष 
किसी भी भाव को केवल शब्तरों के द्वारा ही नहीं रक््खा जा 
सकता | इस विराट जगत्त्‌ के सम्वन्धों को मानसिक जगत्‌ की 
अनुरूप स्वृतियों को जागरित करके उनके साम्य अथवा 
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विरोध के आधार पर हम किसी भी दूसरे भाव को स्पष्टतर 

तीच्र, प्रभावोत्पादक, शक्तिमान एवं हृदयस्पर्शी बन। सकते हैँ। 
जप ० ब्रैे ० प पु 

वरनु मे इन शुणो का लाना शेत्ती का द्वी कार्य हो सकता ऐ। 


अलझ्लार---भारत को संस्कृत शआचार्य-परम्परा ने 
साहित्य-शास्व पर विचार करते हुए लिखा है कि अलक्कार 
अज्भदादि वत्‌ः--आंभूपण जिस प्रकार शरीर के बाहर को वस्तु 
हैं उसी प्रकार अलक्कार भी है। इस दृष्टि से अलक्लारों का उतना 
महत्व नहीं रह जाता जितना आजकल का विकसित दृष्टिकोश 
सममता है | अलझूार निस्सन्देह दण्य नहीं अवण्य है और सच- 
मच ही शैली के एक अ्रद्ध हैं। थे साधन हैं साध्य नहीं। पर 
जिस प्रकार शरीर, जो आत्मा की अभिव्यक्ति का एक साधन 
मात्र है, ' अवहेलनीय अथवा केवल आत्मा को सजाने बाला 
पदार्थ नही कहा जा सकता; उसी प्रकार अलक्कार भी केवल 
भांव को सजाने के लिए नहीं आते घरन्‌ वे उसकी अभिव्यक्ति 
के सहज सहायक सखा को भाँति आते हैँ। गुप्तजी में हस इन 
दोनों ही दृष्टिकोणों की ओर प्रवृत्ति देखते है। कहीं तो चे 
अलक्भारों का प्रयोग भाव को सजाने के लिए करते है और कहीं 
उनके अलक्षार स्वाभाविक सहचर की भाँति एक भाव के साथ 
आकर उसकी अभिव्यक्ति को प्राख्लल कर देने में सहायक होते 
हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की मिश्नित प्रवृत्ति कबि ने सभी 
ओर अपनी शक्ति आजमाने के लिए अहण को ऐो अथवा इस 
' भ्रकार वह केवल अपने ही समय का नही हिन्दी साहित्य भर का 
प्रतिनिधि चनने की आकाक्षा रखता हो । 
सजाने के लिये जहाँ अलझक्लारो का श्रयोग किया जाता है 
चहाँ अलक्कार प्रधानता अहण कर लेता है और वस्तु अलक्गारों 
की सुन्दरता में झपना यथार्थ स्वरूप सन्द्‌ कर देतो छे. चस्तु के 
स्थान पर अलक्कार मुख्य दो जाता है। तब अलिद्ठाए के योस्, 
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से चरतु का ठीक ज्ञान नही होता, इस कारण भावों का परिपाकः 
भी ठीक नही हो पांता। अलक्कारों का प्रयोग किसी व्यापार, 
क्रिया, रूप अथवा घटना की तीत्रता, प्रभाव अथवा सामथ्य 
दिखलाने के लिये हुआ करता है। यदि अलड्ढछार इनमे से किसी 
भी कार्य को सम्पादित न कर सके तो बह बोक के सद्श दही 
होगा। उसकी कल्पना असुन्दर समभ् जायगो और निस्सन्देह 
चह भायो का सहायक न होकर बाघक ही होगा। यद्यपि गुप्तजी 
स्वाभाविक अलझ्कारो का प्रयोग भाव-साधक की भाँति करते 
हैं, फिर भी कद्दी-कही सजावट भर के लिये भी अलझागरो ने 
आकर ज्याघात उपस्थित कर दिल है। जेसे-पन्चवर्टी को 
नाटक का रूप दिया है :-- 
नाटक के इस नये दृश्य के, दशक ये द्विज लोग वहाँ । 
करते थे शाखा सनस्थ वे, समधुप रस का भोग वहाँ ॥ 
फट असिनयारमभ्भ करने को, कोलाइल भी करते थे। 
पद्बवरी की रह्-भूमि को, पिय भावों से भरते थे ॥ 
साकेत मे उमिला के विरह की भूमिका मे यह छन्द भी 
ऐस। ही है --- 
उस रुदन्ती विरहिणी के हदय-रस के लेप से, 
ओर पाकर ताप उसके प्रिय-विरुद-वित्ञेप से ! 
चणे-वर्ण सदेव जिनके दो' विभूषण कर्ण के, 


क्यों न बचते कवि जनों के ताम्र-पत्र खुबरों के । 
यहाँ अलदूरों मे ऋन्नितता है। वह स्वामादिक उल्लास 
नहीं जो इसके पहले के छन्द में है--- 


हँसने ढागे कुछुम कानल के'"""""* ॥६०॥ ( पंचवटी ) 
अधवा-- 
गोल कपोल पलठ कर, सदहसा, बने भिड्ठों के छत्तो से । 
दिलनने -लंगे उप्ण सोंसों से, ऑओंद- ज्पालप लत्तों से ॥ 
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कुन्द कली से दांत दो गए, बढ बराह की ठाठों से । 
अथवा 
र्नाभरण भरे अंगों में, ऐसे सुन्दर लगते थे। 
ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सो सो, ज़ुगनू जगमग जगते ये । 
कटि के नीचे चिकुर जाल में, उलमाः रहा था वायों हाथ । 
खेल रहा दो ज्यों लदरों से, लोल कमल भोंरों के साथ । 
एसी स्वाभाविक उत्फुल्लता न होने से ध्यान अलक्कारों में 
दी रह जाता है, जैसे-- 
एक बार अपने श्रत्ों की, ओर दृष्टि उसने डाली। 
उलक गई वह किन्तु बीच में, थी विभूषणों की जाली । 
अलक्षारो के सम्बन्ध मे एक बात और कथनीय है। गुप्तजी 
ने परम्पराभुक्त अलझ्ारों का प्राय: कम दी प्रयोग किया है। 
बहुधा उन्हे भी नए ढद्ग से रक्खां है। फिर भी उन्होने कवि-प्रथा 
८ का बिलकुल त्याग नही किया और परम्पराप्रदतत आदर्श उप- 
मानों को भी कहीं लाकर रख दिया है-- , 
टाँगा धनुष कि कल्पलता पर, मनसिज ने भूला डाला । 
किन्तु ऐसा कम ही हुआ है । 
जहाँ कवि ने विरद्द आदि का प्राचीन परिपाटीआक्त वर्णन 
किया है, वहाँ कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं । उर्मिला के विरद्‌ 
में कबि ने लिखा है :--- 
उप्त रुदन्‍्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से। 
ओर पकर ताप उसके प्रिय-विरद-वि्लेप से ॥ 
, वर्ण वर्ण सदैव जिनके दो विभूषण करण के।. *: 
वर्यों न बनते कविजनों के ताम्रंपन्न खुवर्ण के £ 
इसमे स्वर्ण रसायन सिद्ध की गई है-- , 
_पदले आँखों में थे, मानस में, कूद मग्न प्रिय अब ये। 
छीटे वद्दी उड्े थे, बढ़े बड़े, अश्रु वे कब थे 
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ब्य्ए। 
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यहाँ प्र भी सहेतुक अपन्दव एच स्लेप के सहारे अदसुत्‌ 
वाद-सी कही गई है जिसमें कदण रस मे व्यवा पढ़ती है। कवि 
ने अलझारो का प्रयोग आने भी क्या है, किन्तु चहाँ रसोपयुक्त 
होने के कारण वह भावों को रस की विशा ने प्रधावित करने में 
सहायक हुआ द्वै | ऐसे स्थानों पर अलट्टार अपनत्व मूल जाता 
है ओर भाव ही प्रयान होता दे 
,».. लिख कर लोहित लेख, डूब गध्य है दिन अद्दा! 
व्योम-सिन्धु सखि, डहेख, तारहऋ-इद्डइ डे रहा। 
ललोद्दित लेख' की ऋरता, उमक्री अद्वार-सी लालिसा, उर्मिला 
की पीड़ा के अनुकूल है ओर व्योम-सिन्धु' में 'तारक-चुदबुदा 
की उस्लेक्षा तो रोते हृदय की उछूसिन चत्बल भावोदगारिता का 
कुछ इलकां सा अनुमान करा रही है. अतः छसे स्थान पर इतना 
भारी अलझ्क(र भी भावासिव्यक्ति का सहायक है 


: 'दिन्‍्दी के इस नये थुग से पहले तक अज््लास्प्रणाली में 
चणस्य ओर अवण्य अधिकाश सूते ओर स्थिर रहते थे | वे इतने 
रूढ और स्पष्ट भी होते थ्रें कि कवि और काव्य के लिये उनसे 


स्क्ृर्ति और रस-सौछ्व नहीं रह गया था। पढ़ने पर उनसे 
रसोदभव को अपेक्षा कौतृडल “अधिक होता धा। सूर और 
छुलसी ने अधिकांश अलझूरों में मूतें और रूद अवस्यों का 
आंश्रय लिया, किन्तु वे सहाकवि थे। उनमें वे मूते और रूढ़ 
वस्तुएं भी नये जीवन -के साथ अपनी पूर्ण सार्थकता सिद्ध 
करती हैं। वर्तमान हिन्दी-युग किसी वस्तु के मृत आकार-प्रकार 
रूप-रह्न और रेखा तक अपने अलझ्लारों को सीमित नही रखता । 
वह सीठा और राम अथवा नायक और चाविकाओं के रूप को 
ही नख से शिख तक स्पष्ट करने सें नही ह्लणा रहता चाहता । वह 
अब इन वस्तुओं के अन्तर को देखता है और मानव के व्यापक 
सस्तिष्क की अनन्त और असीस भाव-दारा में उन चस्तुओं की 


गुप्तजी को शेली को .विशेषताएँ " घ५ 


भावात्मक रूप-रेखा--कुछ अमूते, पर सहारे के लिए कुछ मूः 
कैसी प्रतिभात होती है, इसका चित्रण करता है! गुप्तनी ने भी 
इस प्रकार की अलक्कार शेली की बिलकुंल अवहेजना नहीं की, 
ओर जहाँ तक वे 'जन ठेव” के साथ चल कर उसे काम में ला 
सके हैं, लाए हैं | द्वापर” में गोपी” का वर्णन कुछ वेसा ही है। 
उर्मेला-रुदन में भी हमे नवोन्मेंप के दर्शन होते हैँ, जहाँ उसके 
कथनों में भावोदभास का विस्तार साधारण परिपाटी और 
परिस्थिति से उस पार चला गया है | किरण को देख कर उर्मिव्ण 
कहती हँ-.- * 
भूल पडी तू किरण कहों ? 
फाँक भरोखे से न लीट जा, गूँजें तुमसे तार जहाँ। 
मेरी वीणा गीओ गीली, 
आज द्वी रद्दी ढौली ढौली । 
इस गीत में किरण को प्रकरत रू-रेखा का ज्ञान नहीं होता ! 
एक सौजन्यसय भाव की भाँक़़ी उसमे मिलती है। कोकिल की 
कूक में भी एक ऐसी ही, भावों को सुदूर आकर्षित कर ले जाने 
वाली, हक मिलती है :-- 
उठती दै उर में दाय ! हूक, 
आओ कोयल, कह यह कौन कूक? 
क्या ही सकरुण, दारुण, गभीर, 
निकली हे नभ का चित्त चौर, 
,दोते दें दो दो दृग सनीर, 
लाती दे लय की एक लूक। 
आओ फोयल, कटद्द, यंद कौन कूक ? 
नीचे के पद्म मे भी भाव प्रकृत का साथ छोड कर विस्तृत 
हो गया है । “प्रिय” का सम्बोधन लक्ष्मण तक न रह कर उनसे 
कहीं और आगे किसी के लिए किया गया-सा प्रतीत होता है-- 
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सखि, विखर नई हैं कलियों, 
कहाँ गया श्रिय कुकामुछी में करके वे रेंगरलियाँ? 
भुला सकेगी पुन. पवन को अब क्या इनकी गलियों £ 
यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी र॑म स्थलियोँ। 
इस प्रकार कुछ उदाहरणों से हमें यह विदित होता है कि 
कवि ने अलक्कारों का प्रयोग विभिन्न शैलियों में किया है । प्राचीन 
परिपाटी को नवीन रूप दिया गया है. और नवीन प्रणाली के 
आयास को संयत्त कर दिया गया है । 
वस्तु में आकर्षण लाने की शलियाँ--सगुप्तजी ने कला 
का अथे ही यह रखा है :-- 
अभिनन्‍यक्ति को कुशल शक्ति ही तो कला 
इसके अनुरूप उन्होंने जिन शैलियों का आश्रय लिया है, उनका 
दिग्दशन यहाँ तक हो गया है। वस्तु को उपस्थित करने में कवि 
ने उनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य साधनों का उपयोग किया है । 
एक तो कवि में 'न्ाटकीय शेली? का प्रयोग है) चित्रपट 
ओर पात्र का अलग-अलग और सुन्दर विधान गुप्तजी में प्रचुर 
मात्रा में है । 
उन्होंने जीवन की जिन अवस्थाओं का चित्रण किया हैं वह 
आधुनिक मनोदृत्ति के अनुकूल है। लक्ष्मण और उर्मिला का 
अथम दशन साकेत' सें, राम, लक्ष्मण एवं सीता का वातालाप 
पद्वबटी! में; सीता की अपनो कुटी की परिचर्या 'साकेत' से। 
इसी अकार पात्रों के कथनों मे वार्ताल्ाप की आधुनिक शैली 
इृष्टिगोचर दोती है। 'यशोधरा” में इस नाटकीय शैज्षी युक्त काव्य 
का पूर्ण विकास मिलता है। आगे हापर में यह पात्रों के चाता- 
लाप रूप में न रह कर 'स्वगत कथन? का रूप ग्रहण कर लेती हैं । 
फिर कवि ने केवल छन्दों का द्वी उपयोग नहों किया, “गीतों? 
का भी आश्रय लिया है। छन्दों में सतुक कविता ही विशेष है, 
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अनुवादित 'मेघनाद वध को छोड़ कर उनकी मौलिक रचनाओं 
'सिद्धराज! भी अतुकान्त है और कवि ने गीतो में गीति-काव्य 
के सभी गुणों को आधुनिक दृष्टि से उपस्थित करने का उद्योग 
किया है । 
मानस चित्र ओर मानलिक अचस्थाओं के वित्रण मे कुश- 
लता से काम लिया है -कैक्ेयी के मत का १रिव्तत केबल इस 
सनन्‍्देह के विप से हो गया हैं किः-- 
भरत से खत पर भी सन्देद, छुलाया तक न उन्हें जो गे 
ऐसे स्थली पर जहाँ मरणद्ा फी रक्षा का प्रश्न सामने 
है, कवि ने मानस-चित्र उपस्थित कर काम चलाया है । 
लक्ष्मण ने उर्मिज्ञा से इसी प्रकार अपने मानस में आजा 
माँगली है । उर्मिला ने भी समझ; लिया ऐ। इसी कारण उससे 
चन जाने का प्रस्ताव और हठ नहीं किया । 
कवि ने आकपक स्थल की अवतारणा से अपना काव्य 
आरम्भ किया है वह राज्यारोहण का काल है । इससे पूष का 
चरित्र भो कवि उपस्थित करना' चाहता है। इसके लिये उसने 
उपाध्यायजी के 'प्रियप्रवास' की शैली का अनुकरण किया है 
उसमे जिस प्रकार विविध गोप गोपी कृष्ण के दुःख में उनके 
बालचरित्र को स्मरण करते हैं, उसी प्रकार उर्मिला त्रियोग से 
पहली बातों का स्मरण करती छहै। वह रात्रि मे कलनादिनी 
सरयू से बात करतो है । वह राम और लच्दमण के सारे पूर्व 
ध्वरित्र का पुनरावतन कर जाती है । 
वियोगाबस्था मे विज्षिप्त की भाँति उर्मिला सरयू को संबो- 
घन कर अपने हृदयोदगार प्रकट करती है | यह कवि मे न॒वो- 
मेष है । यह तुलसी के राम के बिल्लाप की भाँति नहीं। 
दिव्य दृष्टि से भी कवि ने इसी कौशल की भाँति काम लिया 
। है| कवि सारी अयोध्या को लका को नहीं ले जाना चाहता 


पल शुप्तजी की कला 


था और यह सी उसे उचित न अतीत हुआ कि लक्ष्मण के 
ध्याहत होने का संवाद ओर सीता की चोरी का सवाद सुनकर 
धअयोध्या निष्क्रिय वेठो रहे | अयोव्या की उत्तेजना, उप्रिल्ला का 
-घेश आदि भो प्रकट हो जायें ओर व्यथ का आयास भो 
"न्ञ बढ़ जाए, एस उद्द श्य से उसने वशिष्ठ की दिव्य-दृष्टि की 
कल्पना को । 
नाटको मे पताका स्थानको की भॉँतिं गुप्तजी के काव्य में 
ऐसी स्ामग॥ी मिलती है जो वस्तु में आकर्पण उत्पन्न कर देती है । 
ऊपर तो केबल कुछ दी ऐसे कौशलों का उल्लेख किया गया है | 
इतना ध्यान सें रखना अत्यन्त आवश्यक हैं कि उपरोक्त कोशलों 
उपयोग से आकर्षण आगया है, किन्तु वे केवल आकपण- 
सात्र के लिए नहीं लाये गये । उनका विधान कला को पूर्ण अमिं- 
व्यक्ति की दृष्टि ले सोन्दय, चरिन्न, सुविधा और जोवन-व्याख्या 
के अपने इृष्टि-विन्दु को अस्तुत करने के लिए हुआ 
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विपय-वणन में मौलिकता विशेष अपेक्षणोय है । मौलिकत्ता 
से तात्पर्य कोरी कल्पना की उड़ान से नहीं। मौलिकता का अथ 
यह नहीं कि वर्णित विषय ऐसा हो जिस पर आज तक किसी ने 
कुछ न कहा हो, वह एक दम नवीन तथा आश्रयेजनक हो। इस 
रूप में तो कोई भी--सूर और तुलसी भी मौलिक न रह जायेंगे। 
वास्तव में मौलिकता से तात्पर्य यह है| कि वर्णित विपय को, चाहे 
वह कितना ही प्रसिद्ध अथवा श्रचलित क्यों न हो, लेस्बक या 
कवि अपना बना डालने में समथे हो, वह उसको अपना रंग 
देकर एक नवीनता एवं चमत्कार से युक्त कर सके। असखिद्ध 
कथानक को भी परिवतन द्वारा अपने दृष्टिकोश के अनुरूप बना 
लेना भी मौलिकता ही है । इस प्रकार गुप्तनी के विषय भी मौलि- 
कता से थुक्त होते हैं। रामायण, मद्दाभारत, पुराणादि प्सिद्ध 
घटनाएं उनके द्वारा नवीन साले मे ढलकर मौलिक रूप में हमारे 
सामने आती है । 

रामचरित में पद्मबटी का एक विशेष महत्व है और उसमे 
भी शूर्पणखा बाला उप-कथानक तो और भी विशेष चमत्कारपूर 
है। तुलसीदासजी ने उसे केबल पताका स्थानक ( गि08006 ), 
की तरह लिखा है। उन्होंने उसमे कद्दीं भी काव्य-कीशल दिख- 
लाने की चेष्टा नहीं की । बहुत जल्दी उस कथानक को समाप्त 
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करने की घुन में ही संमदत- ऐसा किया यया है | इस कथादक 

तुलसीदासजो ने उदार भावना से कुद और गहर पंठ 
कर देखने को चेष्टा की होती तो डपंणसा आर राम-लद्मणु 
की भावना के घात प्रतिघातों को वे चित्रित करते और एक 
मार्मिकता आज्ञातो, परन्तु उन्हे अन्रकाश नहीं था। शुप्तज्ी ने 
आज दिन की सभ्यता के प्रभाव में शरपणखा, लक्ष्मण और राम 
-को अपने हाथ की कठपुतली न समझकर उनके हृह्य से पंठने 
की चेष्टा की है और शूपंणखा, लक्ष्मण ओर राम-सीता के हृदयो 
में ऐसे वातावरण में लो विकार उत्पन्न होते, उन्हें दिखलाने की 
चेप्टा को है। परिस्थितियों के अनुकृत् ही स्वाभाविकतदा लाने 
के लिय उन्होंने कथानक में भी छुछ *परिवतंन कर दिया हे। 
तुलसी और गुग्नजी दोनों के कधानकों को नुल्लना से ये वातें 

डती हे . 

(१) मेथिलीशरण शुप्त ने तुलसी के प्रतिकूल शपणखा के 
आने का समय रात्रि का अन्तिम प्रहर माना है ! 

(२) गुप्तजी ने लद्मण को अकेला दिखला कर उनकी सनो- 
भावनाओं का मघुर चित्र सामने रच्खा है। (इस प्रकार का 
एकान्त मनस वातात्ञाप ( 500000०5 ) पुराने कवियों मे तो 
कभी नहीं मिलने का )। 

(3) फिर मेधिलीशरण ने झ्पणखा को पहले अकेल लक्ष्मण 
से ही मिलाया हैं । दोनों से एक साथ नहों। 

(४) शस्ताव दानों ने ही, जैसा होता चाहिए, शुपणुखा द्वारा 
ही कराया हे परन्ठु शुप्रजी का अस्ताव विशेष स्वाभाविकन्सा 
हुआ है । 

(५) गमचन्द्रदी को देख कर उनके रूप के कारण वह 
"पर सोहित होकर उन्हींको वग्माला पहनाने लगती है। क्रम 

'डलट जाता है । मानस में पहले भ्रम्ताव राम से किया गया है 
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ओर लक्ष्मण से राम के कहने पर, परन्तु 'पंचवटी? से पहला 
'प्रस्ताव लक्ष्मण से है । उनके अस्वीकार कर देने पर राम में कुछ 
कोमलता देख कर स्वाभाविक परणा से तब उनसे प्रस्ताव किया 
गया है । 

(६) मानस से राम के कहने सलब वह लक्ष्मण की ओर 
* जाती है तो लच्मण उसे यह कह कर राम की ओग लौटाते हैं 
कि में तो दास हूँ । दास की ख्री होकर रहना टीक नदी, पर गुप्तजी 
के लक्ष्मण जब उसे राम की ओर लौटाते हैं तो एक आदश के 
सहारे ऐसा करते हैं | वे कहते हैं कि तुमने 'पृज्य आये को वरा! 
अतः मेरे लिए तुम पूज्य तुल्य होकर अग्राह्म दोगई हो । टसी तक 
से फिर राम भी उसे निरुत्तर कर देते हैं । 

(3) तुलसीदासजी ने एक उपन्यासकार की तरह अपने 
शब्दों में ही शूपेणखा का परिचय देकर उसका सारा आकर्षण 
छुब्ध कर दिया है | 'सूपनखा रावण के बहिली | दुष्ट हृतय दारुण 
जस अहिनी |” गुप्तजी ने उसका नाम तक नहीं बतलाथा | जब 
बह वास्तव में भयंकर रूप धारण कर लेती है तब उन्होंने केवल 
इतना सकेत किया है :-- 

देख नखों को दी जेंचती थी, 
व विलक्षिणी शर्पणखा। 

गुप्तजी ने अपनी ओर से छुछ कह कर हमारे दृष्टिकोण को 
पहले से ही बाँध नहीं दिया। उसके कथन, कृत्य ओर चरित्र 
को देख कर उसके विषय में कोह धारणा बनाने का स्वतंत्र अधि- 
कार पाठकों पर छोड़ दिया है। पाठकों के इस अधिकार को 
उन्होंने छीना नही है । 

कथानक को अपने अनुकूल करने की प्रवृत्ति 'साकेत” से 
ओर भी अधिक है। उससें वरदान” की बात मन्थरा अथवां 
कैकेयी के द्वारा नहीं होती | स्वयं द्शरथन्नी उनका स्मरण दिलाते 


हैं। इस विधि से दशसरथजी की उदारता और केकेयी एर विश्वास 
चर । 'साकेत' में राम चुलाए नही जाते, व स्वर्य 


स्रभाव के अनुकूल दे । गम जेसा पत्र अवश्य हो नित्य पित- 
द्न करने जाया करता होगा। झुमन्त्र तो लोटते समय राम 
आर लक्ष्मण को मित्रते है । साझेत' में राम ओर लक्ष्मण एक 
साथ सीता और कौशल्या को पाते हैं। कौशल्या उस समय पूजा 
पाठ मं लगी है और सीता एक सुवंधू के समान उनकी सहायता 
ऋरती मिलती हैँ। वहीं कौशल्या-भवन में समित्रा और उर्मेज्ञा 
भी आ उपस्थित होतो 6 । उसी स्थान पर लक्ष्मण को भी आता 
मिल जाती है। सीताजी ने पहले कुछ नहीं कहा, जब वल्कल 
वस्त्र आगए तो उन्हे पहलन के लिए सबसे पहल सीता ने ही 
हाथ बढ़ाया और तब सीता को सममाने और गोकने का विकल 
प्रयत्त किया गया | 
गम वन को गए। वहाँ भरतज्ञी भो उनसे मिलने पहुँचे! 
उमिला भो साथ गई। बड़े ल से सीता न लब्मण को 
'उमला से अपनी कुटी से सिला दिया | बड़ा मार्भिक मित्न थाँ। 
दोना ने दोनों के ब्रत की रत्ा की । 
क्रवि ने साकंत' से हनुमान को हिमालय तक जाने का कष्ट 
नहा दिया। जात समय हो भरत ने उन्हें बाण से गिरा ठिया। 
संजीवनी वृद्टी भरत के पास ही थी। उन्हें एक साधु पहले ही 
गया था। उसका उपयोग हनुमान पर भी क्यिं गया और 
वही संजीबनी लेकर इनुमान लक्का को लौट गए। तब सारा 
अवध ही लंका जाने को तेयार हो गया। ठीक दी हैं। राम को 
कष्ट मे सुन कर भा क्या वह चुप रदृता । पर वशिप्ठज्नी ने चलते 


समय दिव्य द/'्ठ ठंदी जिससे सचने रावणु-संहार देखा | तब कहीं 
अयोच्चा शान्त हुई 
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ल्‍्पफ 


ये परिवतन कवि ने दो दृष्टियों से किए हैं। एक तो स्वभावि- 
कता लाने के लिए यथा, हनुमान से लका में गम और लक्ष्मण 
की अवस्था सन कर भरत और शत्र॒त्न का हाथ पर हाथ घर वठ 
शहना चहत ही खटकने वाली वात होती। अनः कवि न वह 
उत्तेजना ठिग्बाइ । अयोध्या की सजीब स्फर्त ओर रास-प्रम 
का इससे बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित द्वोता है । 
दुसरे, कवि ने ऐसे परिवततनों से कथ्ग-प्रवाह सें रोचकता 
लाने का प्रयत्न किया है। वशिष्ठजी की दिव्य-दृष्टि से यह काम 
सफल हआ है.) उन्होंने इस' वहाने बिना लझ्ढा जाए ही सारा 
राम-वृत्त वर्णित कर दिया 
इस 'प्रकार के परिवनस करना कोई नई बात नही। संस्कृत 
में भी भवभूति झादि महाकवियों ने अपने कथाअवाद्यानुकूल 
कथानक में परिंबरतन करना डचित सममभा। वेसा ही गुप्तजी ने 
भी किया है | 
यशोधरा” का कवि ने कोइ विशेष कथानक सूत्र तथा क्रम 
नहीं रखा। सबसे पहले हमे सिद्धाथ विचार मग्न मिलते हे, 
त्तब वे यह निश्चय करते हैं में मुक्तिनिमित्त निकलेगा, और तब 
एक्र गीत से उनका महाभिनिष्क्रमण हो जाता हैं । 
है राम, तुम्हारा चंश जात, 
सिद्धार्थ तुम्दारी भाति तात, 
घर छोड़ चला यह आज रात, 
आशीप उसे दो, लो प्रणाम, 
ओ कण भंगुर भव राम रास ! 
इसके अनन्तर यशोधरा” का वियोग, नन्‍द और महाप्रजा- 
चती, शुद्धोदन, पुरजन, छन्दक, 'राहुल आदि का वियोग और 
कथनोपकथन मिलता “है, जिसके द्वारा यशोधरा की मनोवस्था 
अधिकाधिक स्पष्ट होती चली जाती है, अन्त में सिद्धार्थ बुद्ध 


ध्छ गुप्रजी की कला 


होकर मगध पहुँचते हैं । यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि सब मगध 
भे जाकर ही बुद्ध के दर्शन करें--यशोघरा भी चले। पर यशो- 
घरा नहीं जाती | उसका तक है. कि-- 

हाय अम्ब * अप सुझे छोड़कर वे गये, 

जब उन्हें इध्ट होगा आप आके अथवा 

मुझको बुलाके, चरणों में स्थान देंगे वे। 

तब अन्त में बुद्ध यशोवरा से उसके अपने भवन में ही 
मिले--गोपा से एक सखी ने कहा कि 'प्रभु उस अजिर में आ 
गये, तुम कक्ष में अब भी यहाँ?! तो गोपा ( यशोधरा ) ने 
उत्तर दिया-- 

सख्रि, किन्तु इस इतभागिनों को ठौर हाय | वहाँ कहाँ? 
गोप। वहां है," छोड़कर उसको गये थे वे जहाँ-- 

और “सिद्धाथ' गोपा को जहाँ छोड़ गये थे उन्हे वही उससे 
मिलना पडा। 

सिद्धराज की ऐतिहासिक कहानी के सम्बन्ध मे कवि ने 'निवे- 
उन! में स्वयं यह सूचना दी है :-- 

“पुस्तक में जो घटनाएँ हैं वे ऐतिहासिक है, परन्तु उनका 
क्रम सन्दिग्ध है। इसलिए लेखक ने उसे अपनी सुविधा के अनु- 
सार बना लिया है। जो अंश काल्पनिक हैं, वे आनुसंगिक हैं 
आर उनसे ऐतिहासिकता में कोई बाघा नहीं आती ९ 

इस ऐतिहासिक वृत्त में से कबि ने विविध-स्थल ही चुने हैं-- 

” सिद्धराज की साता सोमनाथ दरशंन को जा रही हैं कि जुमौती की 
एक चन्रनाणी अपने पुत्र को लेकर उसके सामने आती है और 
कहती है कि सोमनाथ पर जो राज-कर लगता है उसके कारण 
बहुत से मनुष्य लौटे जा रहे है : 

राज-कर लगता है यात्रियों से, उसको 
दे जो नही सकते हैं, लौठ दिये जाते हैं... 


वस्तु-विवेचन ६४- 


दर्शन बिना ही **"*** 

मैने इस राजकर की आलोचना की, तो पकड़ कर आपके 
समक्ष ले आये गये | राजमाता ने उनका आदर किया, और स्वयं 
लीट पड़ी, पर जब जयसिह ने वह मन्दिर-कर म॒क्त कर दिया 
तब वह दशंन को गयों । इसी बीच मे सालव का राजां नरबवर्मा 

टन-सिद्धराज की राजधानो पर चढ़ आया और मन्त्रिवर से 

सिद्धराज को सोमनाथ-यात्रा का फल ले गया। सिद्धराज को 
वृत्तान्त विदित हुआ तो वह मालवे पर चढ़ गया--बरसो लडाई 

नरबर्मा एक रोग से मर गया। यशोवर्मा ने भी युद्ध जारी 
रखा, किन्तु अन्त में हारा । 

सोरठ के राना नवधन को जयसिह का अपमान सहना पडा, 
मरते समय उसने पुत्रों से कहा कि वही मेरो गद्दी ले जो मेर। 
बेर-शोध कर सके। पुत्र चुप रहे पर उसके पौन्र खड़जार ने 
उसकी प्रतिज्ञा की | पुत्रों ने गद्दी छोड दी, पौतच्र राजा हुआ ।' 
सिन्धुराज के एक पुत्री हुई, उसके अशुभ ग्रह थे, अतएवं उसे 
राजदम्पत्ति ने त्याग दिया। एक कुम्हार ने उसे पाला, सोरठ मे 
ले जाकर। वह युवती हुई तों उसका यश फेला। सिद्धराज 
जयसिह उससे विवाह करने को प्रस्तुत हुआ, पर खड्डार ने बेर- 
शोध का अवसर समभ कर उस लड़को रानकदे से जाकर स्वमं 
विवाह कर लिया । जयसिह का श्रस्ताव ठुकरा दिया गया। 
इससे जयसिह को बड़ा क्षोभ हुआ | वह सोरठ पर चढ़ गया। 
खट्टार को उसने मार डाला, और रानकदे के पुत्रों को भी । तब 
उसने रानकदे को बलपूबंक वश में करना चाहा, पर न कर सका ।' 
रानकदे सती हो गई । न 

तब राजा उदास हो गया, बहुत' दिन बन्द उसने सपादलक्ष- 
पर चढ़ांइ की । वहाँ के राजा अर्णराज को बन्दी बना ले गया। 
अर्णोराज पर जयसिंह की पुत्री काम्वनदे मुग्ध हो गयी। दोनो, 


६६ गुप्तजी जो जला 


का जिदाह कर दिया गया ! 
फिर उसने महोत्रे के मदन वर्ना छा उप सुना । वह उस पर 
चढ़ गया। वहाँ उसे वही बोर मि्रा जिसे वाल्यावस्था में 
सोमनाथ जाते हुए उसकी माता ने छयदर दिया था और जयसिद 
से अपनी तलवार भेंट की थी । ईससे मिलकर जयसिद्र ने लबने 
का विचार छोड़ विया और मदन चर्मा से जाफर प्रमप्रवकक मिला 
ओर महोवे के ऐश्वथ को देखा! मदन की दाते बहन 
चाह्लिक थी-- 
देखता या सिद्धराज वित्मच ने, श्रद्धा में, 
ग्रेंगी है मठन वर्मा दिया एक थोगों है? 
ओर 'द्वापए में भी कोई एक सूजबद्ध कथा नहों, कृष्ण 
रन्‍्वन्धी विविध जन अपने-अपने मन के भावों को ऋष्ण के अथ 
उक्तियों के साथ व्यक्त करते हैँ, विविधि घटनाओं का नयी दृष्टि 
से उल्लेख करते हें । 
हुफ? से कथा तो है पर वहुत छोटो--नहप को इन्द्रासे 
दें दिया गया है, वह अपना कतेव्य करने से संलग्न है, पर वहा 
करने को ऐसा कितना हैँ | एक दिन इन्द्राणी शची उसको दीख 
जाती है, वह सुग्व हो जाता है और भ्रस्ताव करता है कि से इन्द्र 
इन्द्राणी को सुझ से मिलना चाहिए | इन्द्राणी भयभीत होती 
है। शुरुजनों से परामश करती है ओर कहती है कि अच्छा यदि 
सहुप मिलने आना चाहता है तो ऋषियों से पालक्की उठवा कर 
आये | नहुष ने आज्ञा दी. ऋषियों ने पालकी उठावी, पर उस 
शछ्चारा से चला कहां जादा था--नहुप॒ उतावला हो रहा 
था । उसने रोप से पेर पटके और वह एक ऋषि के ज्ञा लगा। 
-हषियों ने ऋद्ध होकर उसे साँप होने का शाप दिया । 
ये सभी विषय कवि ने विषयों को रोचऋता देख कर तो 
जुने ही हैं, किन्तु बस्तुतः चुने हैं इसलिए, कि उनकी कथाओं 


| 
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में जो अर्थ लग सकता है उसकी भारत को आज भी आंवश्यकता 
है । उर्मिला और यशोधरा के विज्ञाप और मात की कवि ने 
केवल विज्ञाप और मान के लिए, विरह का विद्‌्ग्ध वर्णन करने 
के लिए नहीं दिखाये,--सिद्धराज् के चरित्र को विविध माँकियाँ, 
झ्ञापर के विविध व्यक्तियों का अपना हृदयोद्गार, नहुष में नहुप 
तथा शची के रूप-रेखा की दृष्टि से, ढाँचे मे द्वी श्राचीन हैं, उन 
पर कवि ने नया रह्ठ, नया चर्म, नया हाड़-माँस चढ़ाया है. और 
नया जीबन दिया है। 
प्रकृति 


मनुष्य ने जब आँख खोली तब उसने सबसे पहले प्रकृति 
ही को देखा। तब से लेकर आज तक मनुष्य और प्रकृति का 
चनिष्ट सम्बन्ध बना रहा है। यही विस्तृत प्रकृति अपने नाना 
भकार के रूप रह्लों के साथ अबोध मनुष्य के सामने पुरानी 
डोकर भी प्रतिदिन नई है। हर क्षण मे उसमें विचित्र व्यापार 
घटते रहते हैं। उनका जो संस्कार मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता 
वह कभी एकसा नहीं हो सकता । इसीलिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
कें लिए प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होती है'। वैदिक काल 
के ऋषियों ने उसमे जो शक्ति पाई चह उपनिषदों को नहीं दीखी। 
पुराणों में बह कुछ और ही रूप में अहीत हुई | तात्पय यह है 
कि भ्रक्ृति का रूप भिन्न-भिन्न प्रकार से ग्रहण किया गया | कवि 
अक्ृति का प्रतिनिधि अथव ।व्याख्याकार है। उसके सामने प्रकृति 
कई रूपों में उपस्थित होती है। कभी बह प्रकृति को बहुत हो 
साधारण अथवा तुच्छ सममता है। वह अम अथवा साया की 
तरह उसके समक्ष उपस्थित होती है; उसके लिए मानवता ही सब 
कुछ है। उसको मानव जीवन और प्रकृति में कोई विशेष घनिष्ट 
संबंध नहीं दोखता। ऐसे कवि के वर्णनों से प्रकृति का कोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता । 


के 


आर 
ध्प्प शुप्रदञ/ का कला 


कोई प्रकृति को मानव-जीवन के विकास की गोद, उसकी 
क्रियाओ की सद्दायक्र एव उसकी सुन्दरता का आदेश समम्भां 
है । वह प्रकृति के व्यापारों, उसकी क्रियाओं, उसके ारा उप- 
स्थित किए गए चित्रों जार दृश्यो को देखकर उनमे से मानव- 
जीवन के सौन्दर्य वी अभिन्यक्ति, उसके कार्ब-ब्यापारों की गति 
घोर उसके सतस-चिन्तन का प्रक्रियाओं का उद्ाह्ग्ण, स्गह्श्य, 
विरोव, अन्चय, व्यतिरद् आदि से एट्ट, परिसाजिन, प्रभावक; 
उद्रकी एवं तान्न बनाये के लिए अनक्वार प्रधवा अवस्य रूप में 

प्रहता कर लता द्व | 
साभरण नरे आग 


थी अन्यन्न अतृह बवासना 
दीच दर्गों से कलर रदी। 
कमलों की मकरद मधुरिसा 
मन छवि से छुलकभ रहा 
3 २८ ५ 5 
किन्तु दृष्टि यी जिसे खोजता 
मानों उसे पा चुही थी। 
भूली भठकी उंगी अन्त में 
अपने ठौर ऋ चुके थी। 
शरीर और गहनों के पारस्परिक संवंध और उनकी एकान्वि- 
तिमय सुन्दरता की छवि को छदयंगन कराने के लिए प्रकृति का 
एक सुन्दर दृश्य ओंखों के रासने उपस्थित कर दिया । वस्तस्थिति 
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को परिमाजन होकर प्रकृति के सुन्दर उदाहरण के साथ प्रभाव 
बढ़ गया । 

इसी प्रकार अतठ्प्त वासना की छलक एक गूढ़ वस्तु न रह 
कर-कमलो को मधुरिमा को छवि के रूप में छुलक पड़ी है। 
छलक का भाव रूप धारण करके उसको वास्तविक बना देता है । 
अन्तिम पंक्ति से दृष्टि की गति का लक्ष्य और उसका स्वसाव-- 
सगी-सा हमारे सामने प्रत्यक्ष फूलने लगता है । 

इसी प्रकार 

लगा मूण्टकनि हुई ध्यान से ले कपोल की लाली 
फूल उठी है हाय | मान से प्राण भरी हरियाली 
। (यशोघरा) 

में. कण्टकनि? शब्द के श्लेष से 'कपोल-लाली” के उपसान से लता 
के, गुलाब-पुष्प शोभा के व्याज से 'बनमाली” के रूप मे यशोधरा” 
जैसे गौतम को द्वी बुला रही हैं। 'कूक उठी है कोयल काली? में 
एक अलंकार से हृदय की विध्ग्थ करुणा और प्रोषित पतिका 
की छटपटाहट मानस-चित्र का रूप ग्रहण कर लेती है, बह 
प्रकृति के कारण होतो। 

कही प्रकृति का वर्णन इस प्रकार अड्जी, अलक्कार अथवा 
अबण्ये की तरह न होकर घटना-स्थली की बस्तु-बर्णंन की विधि 
के अनुकूल दृश्य-चित्रण (800767"9) की भाँति उपस्थित किया 
जा सकता है | प्रकृति का वर्णव वस्तु की भाँति होरहा है। वह 
वर्णन किसी मानवीय घटना के लिए एक क्षेत्र उपस्थित करने के 
हेतु होता है। वह सानव-पात्रों के रद्जमत्ल पर उतरने से पूबे 
भूमिका के सदृश होता है। प्रकृति का वर्णन यहाँ इसलिए नहीं 
होता कि कवि प्रकृति को मानव समुदाय के समान स्थान देता है 
वरन्‌ भोक्ता के भोग्य का यथा रूप रखने के लिए वह उसका 
रूप चारुता से चित्रित करता है। प्रकृति के इस रूप को सुन्दर 


का 
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और सुष्ठु बनाने के लिए, उन्हे गतियुक्त कर देने के लिए, वह 
उनसें सानवीय व्यापारों का आरोप कर देता है :-- 
चार चन्द्र की चश्वल किरणों 
खेल रही हैं जल थल में 
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है 
अवनि ओर अम्बर तल में । 
पुलक अ्रकट करती है धरती 
इरित तणों को नोकों से, 
मानों मीम रहे हें तरु भी 
मनन्‍्द पवन के भोकों से। 
इस वर्णन में प्रकृति मानवीय व्यापारों से युक्त, प्रमोद 
एवं आनन्द में दिभोर और स्निग्ध गतियुक्त उपस्थित द्ोती है। 
यह राम-निवास पश्चवटी के शान्त चातावरण और उल्लास को 
अकट करती है। कवि ने प्रकृति का वशणेन आगे की कथा की 
भूमिका के रूप में किया है। मानवी क्रियाओं और व्यापारों से 
युक्त रहते हुए भी यह प्रकृति स्थिर ( 88980 ) है । उसमे गति 
है पर पत्थर के अणुओं की तरह अपने ही ढेर में । उसमें कोई 
चेतना नहीं, कोई आकांज्षा नहीं । 
'सिद्धराज! के आरस्भ सें भी हसे ऐसी ही प्रकृति के सौन्दर्य 
के दशेन मिलते हैं-- 
सन्‍्ध्या हो रही है नील नम में, शरद के, 
शुत्र घन तुल्य, हरे वचन में, शिविर के, 
स्वर्ण के कलश पर अस्तह्ृत भानु का, 
अरुण प्रकाश पढ़ मलक रहा है यों, 
छलक रद्दा दो भरा भीतर का वर्ण ज्यों 


ओऔर इस बर्णन सें कवि ने अलंकार-कोशल के ताने-वाने से 
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प्रकृति के दृश्य के अनुरूप ही राजमाता मीनलदे के शिविर का 
दृश्य उपस्थित कर दिया हे। 
शुप्तजी की प्रकृति में आकांक्षा भी मिलती है। ऐसे 
स्थानों पर प्रकृति केवल्न अपनी ही क्रीड़ा में मन्न बालक की 
भाँति नही रह जाती--वह किसी उद्देश्य से कुछ करती दिखाई 
पड़ती है। वह आधार-चित्रपटी का भी काम फरती है और 
अपनी मूर्तिसान गत्यात्मक आकांचा ( 72०780फ 7060 4ए७७- 
770 0ए77१००0४९ ) से घटना की नीति और नयशीलता पर भी 
एक रंग विखेर देती है । 
पंचवर्टी” में इस [प्रकार की साकांक्ष प्रकृति हमे अधिक 
नही मिलती है, पर कवि का स्वभाव बीज रूप में इस प्रकृति को 
बिना अभिव्यक्त किए नही रह सका:-- 
हँसने लगे कुसुम कानन के, देख चित्र-सा एक मद्दान । 
विकस्॒ उठी कलियाँ डालों में, निरत मेथिली की मुसकान । 
कौन कोन से फूल खिले हें, उन्हें गिनाने सगा समीर । 
एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भोंरों की मोर॥ 
'साकेत में प्रकृति का यह रूप खब निखरा हुआ है-- 
अरुण सन्ध्या को आगे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल । 
सजे विधु की बेंदी से भाल, यामिनी आ पहुँची तत्काल ॥ 
तब सब ने जय जय कार किया मनसाना, 
बच्चित होना भी श्लाध्य भरत का जाना । 
पाया अपूर्व विश्राम साँस सी लेकर, 
गिरि ने सेवा की शुद्ध श्रनिल-जल देकर । 
मूँदे अनन्त ने नयन धार वह भाँकी, 
शशि विकस गया निश्चिन्त हँसी हँस बॉकी । 
द्विज चहक उठे, होगया नया उजियाला, 
हाटक-पट पहने दीख पडी गिरिसाला । 
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सिन्दूर चढा शआदशे विनेश उर्दित था, 
जन मन अपने को आप निह्ार मुद्रित था । 
सिद्धराज्ञ का भी एक दृश्य देखिये-- 

रात हो चुकी थी, दीप दीपित था पौर में, 

कॉंपती शिखा-सो, लिये शआगन में रुप-सी, 

रानक्दे संकुचित और नत थी खड़ो, 

था खज्नार सम्मुख सजीव एक चित्र-सा। 

देखती थी ऊपर अनन्त-तारा-मण्डली, 

इन्द्र जगता का यह नीरव निस्पन्दिता । 

गुप्तजी अगरेजी कवि वड्‌ सवर्थ को तरह प्रकृति के कवि 

नहीं | प्रकृति ने उनकी कलम पकड़ कर नहीं लिखा, पर व 
प्रकृति और मनुष्य दोनों के प्रतिनिधि बने हैं, और एक सह 
कवि की तरह उन्होंने मनुष्य और प्रकृति में सामझस्य स्थापित्त 
किया हैं। सामझस्य उत्तका लक्ष्य है। अकृृति की अवहेलता 
नहीं की, उसे विल्कुल नगण्य भी नहीं समका। उसको न 
बिल्कुल जड़ समझा है और न पूर्ण चेतना से युक्त--मनुष्यों 
से भी बढ़ कर | उनकी कला की यह विशेषता है कि पक्ृनि में 
कोमल व्यापारों का द्वी सछुलन उन्होंने किया है। उनको प्रकृति 
कोमल हृदयचाली धाय की भाँति है, जो मनुष्य को जीवन की 
ओर प्रेरणा, स्फूर्ति और एक नवीन उमड्भ देती है--फिर भी 
उसे आदेश देने अथवा उस पर शासन करने में असमर्थ है। 
प्रधानता कोमलता और उदारता की हैं। यही कारण है कि 
उसमें भोलापन और आश्वय भी है, भयह्ुर चित्रणों से भी 
भय एक भोले आश्चय की भाँति आया है | कम से कम क्मेश 
तो कहीं नहीं हुआ-- 

सबने झूदु सारुत का दारुण का नतेन देखा था। 

सन्ध्या के उपरान्त तमी का चिक्ततावर्तव देखा था ॥ 
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काल कीट कृत वयस-कुसुम का क्रम से क्त॑न देखा था। 
किन्तु किसी ने अकस्मात्‌ कब यह परिवर्तन देखा या ॥ 
आश्चर्य की भलक है । है 
गोल कपोल पलट कर सहसा, 
बने भिड़ों के छत्तों से। 
इस छन्द से भयकुर रूप तो उपस्थित होता है पर ककशता 
नहीं। कोमलता गुप्तजी को भारतोय प्रवृत्ति ह। इली काँररए 
प्रकृति में उसी का विशेष प्रवाह है । 
उर्मिला के वियोग-षर्णन मे श्ञाचीन परिपाटी के अनुसार 
“घठऋतु वर्शन किया है, पर उसमे प्रकृति का रूप ओर व्यापार, 
सहानुभूति ओऔर।संवेदना सच उर्मिला की 'अपनी व्याख्या के रूप 
में ऑए हैं। उर्मिला ने देखा-- 
जीवन के पहले प्रभात में श्रॉख खुली जब मेरी । 
दरी भूमि के पात-पात में मेंने हृद्गति हेरी। 
विरह मे विरहिणी का दृष्टिकोण निरपेक्ष नहीं रहता । विरह 
की अग्निमय लालिमा उसके प्रत्येक व्यापार और विचारधारा 
को अपने रंग मे रँग देती है। प्रत्येक निरीक्षण आत्सकेंन्द्र से 
प्रसरित होता है। अपने आपे में ही चह मग्न रखती हे और 
अपने आपे मे दी सारी सृष्टि को रँगा देखती ऐ। उममिला का 
“विरह उसी का आत्म व्शन है । उसके उापने अनुभव में 
निश्चय ही प्रकृति का आत्म-विसजन हो गया 9 | प्रकृति का 
कुछ अलग रूप नहीं दिखाइ पडता। आत्म-विसजिय प्रकृति ने 
उर्मिला के लिए उद्दीपन का काये किया है, विन्तु वह उद्दीऋ 
बिरह प्रकृति के दृश्यों और स्मरणो में ग्म गया है जिससे 
'यरिपाटी-सुक्त विरद कौ प्रिय की हाय और विरह की हूक प्रकृति 
के उपादानों में इतनी रम गई है कि वह मनुष्य में ईश्वर की 
आँति ध्वनित होती है । जो प्रकट है बह अ्रकृति की भव्य व्याख्या 


निजता 
>->नजललल जज ली कण च जी 
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हँ--जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के समकक्ष हो गई है । 
न्िखि खनन आए सखी, ये, 
फेरे उन मेरे रखन ने नयन इवर मन भाए। 
फला उनके तन का आतप मन-से सर सरसाए , 
बूमें वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उड़ आए। 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाए , 
फूल उठे हैं कमल, अघर से ये बंधक सुद्दाएं। 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैने दर्शन पाए , 
नभ ने भोता बारे, लो, ये शरश्रु श्रर््य भर लाए। 
भक्त को जिस प्रकार भगवान के व्याप्त रूप के साकार 
दर्शन होते हैँ अकृति के रूप में उसकी श्रतिच्छाया छा कैसा 
आभाषत हैं:-- 
फूल उठे हैं कमल अपर-से ये बन्धृक सुद्दाए ! 
क्या उसिला के बिरह मे आत्म-विसर्ित प्रकृति, लक्ष्मण 
के नेत्र और अधर का अम्फुट आभास देने वाली होकर विराट 
के लिए आध्यात्मिक अनुवाद नहीं हो गई ? और ठीक यही दशा' 
यशोघरा के बिरह् मे हमें मिलती है-->उसका यह गीत ही-- 
मैंने ही क्या सहा, सभी ने । 
5 सेरी बाधा व्यथा सही। 
भकृति की विविध ऋतुओं सें विरहिणी की व्यथा की अति- 
घ्वनि के ताने-वाने से गँँथ गया हैं :--.- 
पेंडों ने पत्ते तक, उनव्म त्याग देखकर, त्यागे , 
सेरा घुवलापन कुददा बन छाया सब के आगे। 
श्र | £04 
पादी जम, परन्तु न मेरे, खट्टे दिन का दूब-दही + 
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गुप्तजी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही चलते हैं। दूसरा 
मत, जो कहता है 'कला कला के लिए है? उसे सोच कर नहीं |" 
उपयोगितांवाद गुप्तजी को शुरु-प्रसांद के द्वी रूप मे प्राप्त हुआ 

। उनके अन्‍्थों का क्रम देखने पर यद्द बात स्पष्ट दो जाती है 
कि किस प्रकार उनमें उपयोगिता और कवित्व शक्ति का साम॑- 
जस्य होता गया है । प्रारम्भिक काव्यों मे तो उपयोगिता की 
ओर स्पष्ट ही पलडा कुका हुआ है, परन्तु उत्तरोत्तर उनका 
उपदेशक का रूप छिपता एवं कलाकार का रूप स्पष्ट द्वोता जाता 
है। ऋरमशः कमी द्ोते हुए भी यह प्रवृत्ति इतनी बद्धमूल है कि 
पूर्ण रूप से कभी भी कवि का साथ नहीं छोड़ती। “हिन्दू में 
गुप्तजी ने ४२ प्रष्ठ की भूमिका में यही प्रतिपादन करने का यत्न 
किया है. कि संघार जब तक संसार है, कविता मे उपयोगिता 
का स्थान रहेगा। 

“क्रम विकास के अनुसार उन्नति करता हुआ कवित्व 
आजकल स्वर्गीय हो उठा है ।** 'उसका लक्ष्य क्या है ? परन्तु'** 
सुनते है वह लक्ष्य है 'सुन्दरम! और केवल 'सुन्दरम! | 'सत्यम्‌?” 
ओर 'शिवम्‌” उसके पहले की बातें हैं! कवित्व के लिए अलग 
से उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं, *'फूल मे ही तो 
मूल के रस की परिणति है, फल तो उपलक्ष्य मात्र है ।? 

३५ २५ हर 
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“कवित्व फिर भी निष्फास है। सम्भवत- वह स्वयं एक 
-झुफल है। इसी से उसे किसी फल की अपेक्षा नहीं | निःसन्देह 
डी ऊँची भावना है। भगवान से श्रार्थना है कि हम लोगों को 

भी इतना ऊँचा करदे कि हम भी उसका अनुभव कर सके | ** 
परमाथ के पीछे स्वार्थ का सबंथा परित्याग कर दिया है। इसलिए 
वह न तो देश से आबद्न है और न काल से | सार्वदेशिक और 
सावेकालिक हो गया है। लेखक उसके ऊपर अपने आपको 
निछावर कर सकता है। परन्तु वह आकाश में है और यह 
, इैेथ्वी पर | * जो हो, और तो सब ठीक है, परन्तु एक कठिनाई 
है, वह यह फ़ि सावदेशिकर होने पर भी वह एकद्ेशीय रमिकों 
के ही उपभोग के योग्य रह जाता है । 
एक और बात है। सोने का पानी चढ़ा देने से ही सब 
- पदार्थ सोने के नहीं हो जाते ।* लेखक के ( गुप्तजी अपने लिए 
कहते हैं) लिए तो वह अवश्य ही कोई बडी बात होगी जो 
'डसकी समझ मे नहीं आतो | २८ ५८» 
“भव की भावना के अनुसार स्वर्ग भी भिन्न-मिन्न प्रकार के 
ने जाते हैं। सौन्दर्य के आदर्श अलग-अलग हैं |““* यदि 
; सौन्दरय स्त्रये एक बड़ा भारी गुण है तो गुण भो स्वयं एक बड़ा 
भारी सौन्दय है ! हमारे लिए ये दोनों ही वदान्य एवं सान्‍्य हैं । 
' एक सह्ाकबि है और दूसरा महात्मा | “सो पाठक, कवित्द 
- भल्ते दी स्वगीय होकर स्वर्ग के सौन्दर्य का आनन्द लूटे, परन्तु 
'जब तक यह ससार स्त्र्ग नहीं हो जाता तब तक हम सांसारिऋ 
'ही रहेंगे। हमारी गोरक्षा की अति ने विपक्तियों के सामने यायों 
को खडा देखकर शख्र-सन्धान करना स्वीकार न किया, परन्तु 
इससे न गायों को रक्षा हुई और न हमारो जो रक्षक थे | ** 
ऐसी अवस्था में कवित्व हमें क्या उपदेश देगा? उपदेश 
- देना उसका काम नहीं । न सह्दो, परन्तु आपत्तिकाल में मर्यादा 


4 


- कथावस्तु में उद्देश्य ९४७ 


५ का विचार नही रहता । ओर क्या रचमभुच कवित्व' उपदेश नहीं 
पता ९» क्योकि पथ्य प्रायः रुचिकर नहीं द्ोता |" “लाख 
उपदेश दीजिए, जब तक पथ्य मधुर किंवा रुचिकर नहीं होता 
तब तक मन महाराज उसे छूने के नहीं। कवित्व ही उनके 
( मन महाराज के ) पथ्य को मघुर बना कर परोस सकता दे। 
परन्तु हमारे कवित्व का ध्यान इस संसार को छोडकर *" 
स्वर्ग की सामा में प्रवेश कर रद्द है“ परन्तु हम पार्थिव 
आणियों को पार्थिव साधनों का ही सहारा लेना पड़ेगा ।"** 

कवित्व स्वच्छन्दतापूर्वक स्तर के छाया-पथ पर आनन्द से 
शुनगुनाता हुआ विचरण करे अथवा बह स्वर्गड्ा के मिर्सल 
प्रवाह, मे निमग्न होकर अपने प्रथ्त्रीतल के पापों का भ्क्षाज्च 
करे, लेखक उसे आपन्न करने को चेष्टा नही करता। उसकी 
तुच्छ तुकबन्दो सीधे मार्ग से चलतो हुई राष्ट्र किंवा जाति-रह्ा 
में ही एक डबकी लगाकर हरगद्ञा! गा सके तो वह इतने से 
ही कृतकृत्य दो जायगा ) कही उसमें कुछ बातों का उल्लेख भी 
हो जाए तो फिर कहना ही क्या है ? "“““ 
५... कवित्व के उपासको से उसकी: यही आशथना है कि वे उसकी 
सीमा इतनी संकुचित न करदें कि नवीन दृष्टि से विचार करने 
पर पुरानी रचनाएँ तुकबन्दियों के सिवा ओर कुछ न रह जाएँ |? 
| २८ ० ० 
कवित्द से उसे इतना ही कद्दना है कि ऊपर केवल स्वगेन्ा 
और स्वर्ग ही नही, बैतरणी और नरक भो है | स्व और नरक 
उल्नटे होकर भी ३६ के अल के समान पास द्वी पास रहते है, 
अतएव सावधान अपने रूप को न भूलना। छुस स्वयं॑ असा- 
धारण हो-- 
केवल भावमयी कला--ध्वनिमण है. सब्नौत। 
भाव और ध्वनिमय उमय, जय कबित्व नयनीत ॥ 
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कला उपयोगी है, गुप्तती इसके पूरे पोषक हैं। यद्द वाद 
उनके हृदय में बहुत गद्दरी बेंठी हुई है, तभी तो साकेर्ता जैसे 
मद्दाकाव्य में भी उन्होंने रख दिया हैं 
हो रहा है जो जहाँ, सो हो रद्द, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा: 
किन्तु द्वोता चाहिये कच. क्या, कहा, 
व्यक्त करती हे कला डी यह यहाँ। 
मानते हैं जों कला के अथ हो, 
स्वार्थिनी करते कला को व्यय द्ी। 
बंद हुम्दारे दा आर तुम उसद्े दिए, 
चाहिए. पारत्ारिकता. द्वी“*थ (सा० ४8०२१ ) 
कला के सम्वन्ध में फिर 'साकेत” में एक स्थान पर उन्हंनि 
लिखा है:-- 
, अभिव्यक्कि की कुशल शक्ति ही तो कला 
इच अबतरणों से स्पष्ट हो जाता है कि शुप्तती कला की 
उपयोगिता कल्ला के लिये मानने वालों के तथा यथायंवादियों 
विरुद्ध सत रखने दाले हैं | यद्दी उपयोगिताबाद इस प्रकार प्रक 
किया गया है: 
जल निष्फल या यदि तृथा थ दम में होती, 
है चद्दी उगाता अन्न जझुगाता मोती। 
नित्र हेतु बरसता नहीं ज्योम से पानी 
दम हों उम्रप्टि के लिए व्यष्टि-बखिदानी । 
किसी कवि ने--छायावादी कवि ने, लिखा था-- 


'फूल क्यों फूलते हैं. फूलने के लिए | उसमे डफ्योगिता की 
चाह नहीं । 


... किन्तु चहाँ गुप्तजी ने अपना रूत इसके विपरोत प्रकट किया 
हैं। तर जो लिखते हैं, उप्योगिता की दृष्टि से लिखते हैं, किसी 


कथावस्तु से उद्देश्य १०६ 


अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए लिखते हैं:-- 
जो अपूर्ण कला उसीको पूर्ति है! 
यही नद्ीं--कला मे एक ओर गुण है । वह सुन्दर को सजीव 
ओर भीपण को निर्जीब करती है.-- 
कट्दा माएडवो ने 'उलूक भी लगता है चित्रस्थ - भला; 
नर सुन्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला |! 
रामचरित्र में--उस रामचरित्र में जो कि अब तक महां 
कवियों ने व्यक्त किया है, गुप्तजी को कई अपूर्णताएँ दीख पड़ी 
हैं.और इसी कारण 'पंचवटी? और 'साकेत” का जन्म हुआ है। 
इसीलिए 'साकेत” बहुत स्थलों पर रामचरितमानस की व्याख्या 
सा दीख पड़ता हैः-- 
रखकर उनके वचन लौटते लोग थे 
पाते तत्लण किन्तु विशेष वियोग थे । 
जाते थे फिर पहीं टोल के झोल यों--- 
शआते जाते हुए जलधि कल्‍्लोल ज्यों । 
घुलसी ने इसी को यों लिखा है :-- 
चलत राम लखि अवध अनाथा। 
विकाल सोग सब लागे साथा॥ 
कृपासिन्धु_ बहुविधि समुकावहि । 
फिरहिं प्रेमवश पुनि फिरि आवहिं॥ 
इस प्रकार अपूर्णता की पुूर्णतां की ओर चेष्टा दीख पड़ती 
# है। कविता के सम्बन्ध में ऐसी धारणाएँ रखने के कारण दी 
कवि हे अपनी वस्तु से कोई न कोई उद्देश्य रखना अवश्य 
पड़ा है । 
भारत-भारती” मे राष्ट्रीय भावनाओ का अचार और अपने 
जीवन के सिहावलोकन के साथ-साथ भारत के अतीत की 
भ्व्यता को हृदय में जमा देना जहाँ अभीष्ट था, वद्दी जयद्रथ 
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वध' में अपने अधिकारों के लिए लड़॒ मरने का उद्धोघन था-- 

निश्चेष्ठ होकर बैठ रहना कायरों का कर्म है, 
न्याचार्थ अपने वन्चु को भी दरड ठेना वर्म है।' 

से ्गेसलवा का अवेश दछे। केवल दिंसा ही सब 
कुछ नही, स्वार्थ ही सब का;अन्‍्त नही, अहिसा और परमार्थ 
भी द्विण शुण हैं; विश्व के प्रति उदार भावों से बढ़ना ही 
मसुप्य-जीवन की सफ्लता है । 'वक-सहार में कौटुम्विक सन्वरन्धों 
की आलोचना और ऋतिथियों के व्यवहार पर श्रकाश डालाँ 
गया है । उसमें खी-एति, पिता-साता, पुत्र-पुत्री, अतिथि-आवि- 
थेय आदि के पररुणरिक सम्बन्ध तथा शजा-प्रजा के कठतेव्या- 
कर्तव्य का प्रदर्शन है । वन-चैमवः से न केवल उदारता और 
उम्भ ऊँ पारत्परिक सम्बन्ध से दम्भ को नीचा दिखला कर उदार 
वृत्ति नेंतिक आदश की विजुच घोपणा को गई हैं, वरन्‌ यथावसर 
शत्र-सिन्न और भाई क व्यवहारी पर भी विचार है। राजनीति 
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कौरव आर पाण्डवों में भारतीय हिन्दू-मुस्लिम कलह के 
दशन स होते ह--औओर युधष्टर का यह भाव मारना वतसान 
परिस्थिति को हो लक्य ऋरता है :-- 
जहाँ तक दे आपम की ऑय, वहाँ तर वे सी हैं हम पोच | 
किन्त यदि करें दस्त जाँच, गिने तो हमें एक सो पॉच । 
अ्णश मे रण हो पर चित्त मे ज्ञोभ न हो, यह चित्रर्थ आर 
न के युद्ध से प्रतोत दोता दै--क्रतव्य के लिए, स्त्वों के 
लिए लड़ना पप नदी, पर हृदय मे मलिनता न आनी चादहिए। 


हे 
चिन्रसश्य जा ड्रग कर अज्भु न ने यह कहा.-+- 


छाम्र। करना सुम्रझ ईद मात! 
द्वार छा चाह भमेरों जांत 
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भाव अब भो हैं मेरे भव्य 
कठिन ही द्वोता है कतन्य। 

जयद्रथ-बध' मे भी हमने अज़ु न को देखा है; वहाँ जो 
की नदियाँ बहाई गई' है, वहाँ जो कर्कश ताण्डव हुआ है, उसे 
फिर गुप्तजी कंभी चित्रित नहीं कर सके । फिर उनकी वीरता 
दाशनिक होती चली गई है। अजु न का युद्ध यहाँ खेल-सा 
दिखाई पड़ता है । वकसंहार' में तो कवि ने उस दृश्य को छुआ 
तक नहीं, जिसमें भीम ने वक का संहार किया है। यह शब्द 
कह कर उन्द्रोने क्षमा मॉग ली है :--- 

इसके अनन्तर किस तरद्व 
हरि मत्त करि को जिस तरह 
'बक-बध बकोदर ने किया पर दिन वदॉ-- 

लिखते नहीं अब हम उसे 

पढना यही प्रिय हो जिसे, 
कृपया क्षमा करे हमे वह जन यहाँ। 

यह स्वभाव परिवतेन स्पष्ट ही दीखता है। 'साकेत” से हम- 
युद्ध के दशन करते तो है, पर उसमें वह रण-लिप्सा, वह ऋर- 
नादय तथा वह चटाख-पटाख नहीं । उसमे हर स्थान पर उदार 
एवं कोमल भावनाओ का प्रसार हैं। भाषा भी उतनों भीषण 
. नहीं। जयद्रथ-वध! में एक गरमी है, उष्णता ह--रक्त का उबाल 
है, वह 'माकेतः मे कही नहीं। वह मथुर दाशनिक भावों के 
रंग मे डूबा हुआ हैं, रण की भयकछुरता कौतूहल हो गई हे। 
सिद्धराज सम जो वस्तु-दृष्टि से जयद्रथ-वध” के समकतक्ष माना 
जाना चाहिए, हमें थुद्धो का उल्लेख मिलता है, पर सक्षिप्त संकेत 
की भाति ही वह रह गया है। उसमे उत्तनी भी विशदता नहीं 
जितनी 'साकेत' रे युद्ध वणन में है । 

भेघनाद आअ।र लक्ष्मण के युद्ध का यह दृश्य जियद्रथ-बध 


[8 


घुद्ध छा ऐसा वर्णन मिद्धराजा में भी बी मिलता 


गुप्तजी की कला 


सी भी युद्ध-चणेन से मिलाइंए :-- 


इच्चा वहाँ सत्र समर अनोला साज सजा कर 
देते थे पदत्ताल उमय कर लोंह बजा कर। 
शब्द शब्द से, शत्न शत्र से, घाव चात से, 
स्पर्धा करने लगे परस्पर एक भाव से। 
4 4 > 4 
कैतुकसा था मचा एक मरने जीने का, 
संगर माने रंग हुआ था रख्र पीने का। 
4 ५ ३८ है 
क्रम से बइने लगी युगल वौरों की लाली , 
ताली देखर नाच रहें ये स्व कपाली। 
ब्रणमाला थी बनी जपा फूलों छी डाली, 
रण-चस्डी पर चद्दो, वी ऋली मतवाली। 


(6! 


| 


ध्लयद्रथन्व॒घ में हैं 
वसर-रूप खर रसना पसारे रिपु रुचिर पीती हुई”"* “आदि 
ओर, 'सिद्धराज? के वर्णुत को देखिये:-- 


स्वर्ग-च्युत जीवनसम सन्यनजन अपने , 
विचलित देख बढ़ लिद्यज गरजा | 
शओीर शआशाराज-नामी सैन्यापष्यक्ष उसका 
इ्ट पढ़ा बजहनसम गन्ना के छाय ही , 
बर्जना थी अपनों की खब्रुओं की तर्जना। 

छ्गसे अद्दर किए कद जगददेव ने . 
ओर धाशाराज ने भी, संग संग दोनों के 
संग हुए खेटग द्वय खन-खनत ऋतुक। 
पक मूठ मार एड दूसरे को मठ सी , 
गिर पड़े टोनों भट साथा फट जाने से । 


हर 


डे 


डर 


कथावस्तु में उद्देश्य ११३ 


जंक स्थानों पर तो कुछ इस प्रकार लिखकर ही काम चलाया है 
के ४०६ 
गाने लगे बन्दि जन, लोदा बजने लगा , 
और रण-चण्डी निज नृत्य करने लगी। 

इस भ्रकार उनके स्वभाव का परिवतेन स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । 

धक संद्वार और वन वेभव” की व्यवद्दार-नीति 'पंचवटी' 
में काव्य-रूप धारण कर लेती है। वहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, 
पशु-पक्तियों आदि का वर्णन कौटुम्बिक सम्बन्ध की काव्यमय 
दिलोर लेता दीख पड़ता है। पर, “पद्नलवटी' का उद्देश्य केक्‍्ल 
यद आनन्द नहीं--वह एक चरित्र का आदश--चरित्र-नीचि 
का रूप हमारे समक्ष रखता हे । 

पांप-प्रवृत्ति और पुण्य-प््ृत्ति के संघर्ष के रूपक की तरह 
“ग्ववटी' दमारे सामने खड़ी द्वोती है । 

लक्ष्मण पुण्य-प्रवृत्ति के आदशे और शूर्पणस्रा पांपपवृत्ति 
का प्रतिरूप है। पाप-प्रव्ृत्ति कितनी कोमल, कितनी मधुर होकर 
हमारे सामने उपस्थित होती है--कब ९ रात्रि की कालिमा-रख्िब 
घड़ी में--बद छुद्मवेषिणी पाप-प्रवृत्ति अटल पुण्य-चृत्ति को छलने 
के लिए केसे-कैसे सुन्दर तक उपस्थित करती है, केसो अनुराज- 
भयी समवेदना के साथ वार्तालाप करती है-- 

उस रात्रि में जिसके सम्बन्ध में भिल्टन ने कोमस (20798) 
में कदलाया है-- 

0 जाऔईएफ 874 8508068 ! 

प्र०एण 876 ए७ |गं०७१ शातिर कण 0 ५0036 #70६, 

ऐसे दी किसी अन्धकार अज्ञान के क्षण में किसी अटल योगी 
के सामने--किसी आदर्श पुण्य-प्रवृत्ति के सामने पाप-अवृच्ति 
अपनी अठृप्त ्लालसा के साथ जाती हैं। वद अठ्प्त लालसा पएष 


११४ गुप्तजी की कला 


की बढ़ी बढ़ी आँखों से स्पष्ट ऋलकती हैं-- 
यी अत्यन्त अठृप्त वासना 
दी दगों से ऋलक रही । 
कमलों की मकरन्द मधघुरिमा 
मांनों छवि से छलक रही। 
पर जिस चेतनाशील व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नरूप में 
शुप्तजी यह पूछते हैं कि-- 
जाय रहा यह कौन घनुधेर 
जब कि भुवन मर सोता है। 
उससे पार नहीं पड़ती । विजय अटल पुण्य-प्रवृत्ति की होतीं 
है। खीज कर पाप-अबृत्ति भीषण रूप घारण कर लेती है--प्रल्ो 
सन के वाद भय से काम लेती हे--पर पुण्य-प्रवृत्ति उसे क्षत- 
विक्षत कर देती है । अटल निष्ठा की जय होती है । इस चरित्र 
के आदरश को--इन्दीं पृत-भावों के उत्कप को 'पंचवटी” रूपक 
(5702075४) की तर रखती है। ऐसे रूपक का एक तुल्याभास 
मिल्टन के कोमस (00708) में दीखता हे । 
ऐसी रूपकता साकेत'” सें भी है, पर वह उतनी अधिक 
घरित्र-सम्बन्धिनी नहीं जितनी अधिक मूत है। वह राष्ट्रीयवा की 
बोपक है--सीत! भारत-ल््मी हूँ । उर्मिला कद रही है :-- 
दंव-हुलमा मूत्रि हमारा पम्रुख पुनांता, 
इसी भूमि की खुदा पुण्य की अतिना सीता । 
मातृभूमि का सान ध्यान में रहे तुम्दारे, 
लक्ष-लक्षत भी एक सक्ष रक्खो तुम सारे। 
हब 
अयोध्या की सेना उर्मिल्रा को उत्तर देती हुई कहती है :--- 
ध्पारेंगे हमर अेवि, नहों तो मर जाँंगे, 
अपनो लरूच्मी लिए बिना क्या घर आइदेंगे। 
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होगा, होगा वद्दी, उचित है जो कुछ द्वोना, 
इस मिट्टी पर सदा निछावर है वद सोना ।” 
ऐसी ही बात भरतजी कहते हैं :--- 
भारत-लच्मी पड़ी राक्सों के बन्धन में, 
सिन्धु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में। 

इन वाक्यों में सीता-भारत-लक्ष्मी--के लिए वही उत्सुकता है 
जो एक राष्ट्र-पेमी के हृदय में होती है! 

हे यशोधरा में क्या है ? कवि ने तो शुल्क” में इतना ही 
कहा ह--- 

“हाथ यहाँ भी वद्दी उदासीनता ! अमिताभ की आभा में ही 
उनके भक्तो की आँखें चोंधिया गई' और उन्होंने इधर देख कर 
भी नही देखा | छुगत का गीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि- 
कोबिदो ने गाया है । परन्तु गर्विणी गोपा की स्घतन्त्र सत्ता और 
महत्ता देख कर मुझे शुद्धोद्‌ह के शब्दों में यही कहना 
पड़ा है कि-- 

गोपा बिना गोतम भी भ्राह्म नहीं मुककों। 
अथवा तुम्हारे शब्दों में मेरी वेष्णव-भावना ने तुलसीदल 
देकर यह नेवेद्य घुद्धदेव के सम्मुख रक्खा है ।” 

इन शब्दों में से दो पर ढमारी दृष्टि अड जाती है-- 

'ोपा की स्व॒तन्त्र सत्ता और महत्ता” तथा विष्णव-भावनाँ। 
उपेक्तिता थी गोपा या यशोधरा आज तक, उर्मिला की तरह; यह 
कि ये देवियाँ भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती थीं, भूल जाया 
गया है । उर्मेज्ञा भी सीता के समान हठ कर सकतो थी बन 
जांने को ७७०७०७७७ | 

गुप्तजी ने उसे उपस्थित किया ही है-- 

किन्तु करपना घटी नद्वीं, उदित उर्मिला हटी नहों। 
खड़ी हुई हृदयस्मल में, पूछ रही थी पल पल में । 
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मैं क्या करूँ ? चलूँ कि रहूँ, द्ाव | और क्या आज कह 
पर नहीं-- 
कहा उर्मिला ने--द्दि मन |, धृ प्रिक्सय का विन न वन । 
आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। 
ओर वह घर में ही तपस्विती वच कर रदने लगी | 
ध्वशोधरा' भी जैसा वह स्वयं कहती है-- 
वाघा तो यही है, भुझे वाघा नहीं कोई भीः£ 
विष्न भी यद्दी है, जहाँ जाने से जगत में 
कोई सुमके रोक नहीं सकता दै-धर्म से 
फ़िर मो जहाँ में आप इच्छा रहते हुए 
जाने नहों पाती! यदि पाती ती कभी यहाँ, 
चैद' रहती मैं £ छान डालतो घरतों को। 
सिंदनी-ची काननों में, योगिदी-सी शैलों में , 
शफरीसो जल में, विहंगिनी-सी व्योम में , 
जाती तमी और उन्हें खोज कर लाती में। 
पर नहीं उसका दुःख क्या है :-- 
मेरा खुबा-सिन्धु मेरे सामने दो आज तो 
लहरा रहा है, किन्तु पार पर मैं पड़ी 
प्यासी मरतो हूँ; हाय ] इतना अमाग्य भो 
भव में किसी का छुआ १ 
पर गोपा नहीं गयी--क्यों नहीं गयी :-- 
मैं अवला! पर वे तो विश्वुत वीर-बलो ये मेरे , 
मैं इन्द्रियायक्ति ! पर वे कब ये विषयों के चेरे ? 
शअयि मेरे अर्दा ह्ि-माव, क्या विषय मात्र ये तेरे? 
झा! आपने अप्ल में किसने ये अड्जार बिखेरे? 
है नारीत्व मुक्ति में मो तो अहो विरह्िविद्वारी ! 
आये पुन्न दे चुके परुक्धा अब है मेरी बारी। 
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सिद्धिमार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है 
पर उनसे पूछू व्या, जिनको मुझसे आज विरति है | 
थ्र्द्ध' विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है ! 


तो कहने को कहा जां सकता है कि कवि ने उपेक्षिताओं पर 
दया की है, पर यह नहीं है ! कवि ने उर्मिला ओर यशोधरा के 
अन्तर-सौन्दर्य को देखा है, हाँ, इसमे सन्देद्द नही, पर कवि केवल 
4888४ नही। कवि में वेष्णवीय करुणा है जेसा उसने 
खा 


वैष्णव जन तो तेने १६िंए जे पीर पराई जाने । 


गुप्तजी ने यशोथरा की पीर जानी उसके छारा ऐसी सभी परि- 
त्यक्ताओं को पीर जानी :-- 
अबला-गीवन, द्वाय | तुम्हारी यही वहानी--- 
आँचल में है दूध ओर आओंखों में पानी | 
आर इसीलिए थे काव्य लिखा--यह भी किसी सीमा तक 
द्वी ठीक है--पर इस स्त्री-स्वातन्त्य-युग में ली? को सममना 
आवश्यक है उसके त्याग ओर करुणा से दी पुरुष का तप सफल' 
होता है, घर में रहकर वियोग सहने वाली स्लियाँ भी महान हैं-- 
अत्यन्त मह्दान्‌ हैं और उनकी सद्ानता के समक्ष भगवदीय महा- 
नता को भी क्रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा-- 
दीन न दो गोपे, सुनो, द्वीन नद्हीं नारो कभी , 
भूत-दया-मूत्ति वह मन से, शरीर से-- 
तो इसीलिए यशोधरा लिखी गयी है । 
सिद्धराज में कवि ने अपने मध्यकालीन वीरों की एक कलक 
उपस्थित की छे, पाप-पुण्य, श्रेम-मोह, दिसा-अहिसा को' 
व्यंज्नना-भुक्त विचारणा के साथ कवि ने इस बात पर भी प्रकाश 
डाला है कि यहाँ 'एकच्छत्र! क्यों नद्दीं हो सकता 
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स्वप्न देखते हैं आप एक नर-राज्य का, 
एक देव के मी यहां सौ-सो भाग दो चुके १ 
हर-हर महादेव एक मन्त्र रहते, 
कोई जय बोलता है मात्र सोमनाथ की। 
कोई मद्दाकाल की तो कोई एकलिंग कौ, 
रह गये आप विश्वनाथ काशीनाथ ही 
फिर भी यद आशा है कि:-- 
दंगे युग-सुरुष स्वयं ही युगयुग में । 
देना पढ़े मूल्य हमें चाहे जितना बड़ा, 
इम यवनों से भी ठगाये नहीं जाय॑ंगे। 
आये-भूमि अन्त में रहेगी आये-भूमि ही; 
आकर मिलेंमी यहीं संस्कृतिया सब की, 
होगा एक विश्व-तीर्य भारत द्वी भूमि का। 
तो यह स्पष्ट उद्देश्य सिद्धराज में है। इसी प्रकार नहुप का 
उद्देश्य भी अत्यन्त स्पष्ट हैं । हे 
इन सभी रचनाओं में मिलने वाले उद्देश्यों को हम कई 
भ्रकारों में वाट सकते हैं--कुछ ऐसी रचनाएं हैँ कवि की जिनमें 
राष्ट्रता और राष्ट्रीयता उद्देश्य है--जिनमें आयों का शौर्य उसने 
प्रदार्शित किया है | छुछ ऐसी रचनाएं हैं. जिनमे उसने सानवी- 
यता--विश्व-मानवता का रूप खढ़ां किया हैँै। इन सब में कवि 
का आय-संस्कृति का मोह स्पष्ट है | चह विश्व-मानवमें भी आर्य 
संस्कृति से लिए हुए गुण देखता है। आय संस्कृति के चार रूपों 
का उसने स्पप्टी करण किया ४६--राम-सस्कृति, कृष्ण संम्कृति, 
चुद्ध-संस्क्तति और राजपृत-संस्कृति--ओऔर इन सस्क्ृतियों कां 
उसने, जैसे तुलसी ने राम ओर कृष्ण का समन्वय किया, सम- 
न्वय नहीं किया, उसने श्रपनी चौद्ध-विव्ग्धता से कृष्ण, चुद्ध, 
और राजपृत संस्क्रतियों का समाधान राम-संस्कृति में कर दिया । 
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सानव राम ईश्वर राम है, यह उद्देश उसका इन सब रचनाओं 
की नाडी में स्पन्दन कर रहा है । 


राष्ट्रीयता --यह राष्ट्रीयता कवि का विशेष उद्देश्य रहद्दा 
हे, परन्तु, कवि संस्क्तिशून्य राष्ट्रीयका का पोषक नहीं। वह 
राष्ट्रीयवा जो अपने अपूबे गौरब से युक्त हो, उसी राष्ट्रीयता 
को कवि ने अपना ध्येय रखा है । उसके हृदय में उसी राष्ट्रीय 
भावना के साथ भारत को मुक्त देखने की एक तीत्र अभिलाषा 
जाग्मत है - उसे विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा 
जब भारत फिर पूवेबत सुसम्पन्न हो जायगा--भारत की 
स्वतन्त्रता फिर लौट आएगी । उसके इस मनोहर आशा स्वप्न 
की मलक इन शब्दों में देखी जा सकती ददै-- 
आया, आया, किसी भाँति वह दिन भी आया, 
जिसमें भव ने विभव, गेह ने गौरव पाया। 
आए पूर्व-प्रसाध रूप से मारुति पुर में, 
प्रकटे फिर, जो छिंपे हुए थे सबके उर में। 
अपनों ही के नहीं परों के प्रति भी धार्मिक, 
कृती .प्रद्ृत्ति-निरत्ति-मागे-मर्योदा-मार्मिक । 
राज। होकर गृही, ग्ृही द्योकर सनन्‍्यासी, 
प्रकट हुए आदर्श रूप घट घट के वासी ।“““(सा०) 
राष्ट्रीयता के लिए मैथिलीशरणजी इन बातों की आवश्यकता 
असमभते हें-- 
१--अपने पूर्व गौरव पर विश्वास और अभिमान । 
२--जन्म-भूमि से प्रेम । 
३--कर्तव्य-बुद्धि । 
४--क्रियाशील जीवन । 
४--संस्कृति;का सुधार। 
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६--स्वतन्त्रता । 


ए बे 
१--पूर्दे गौरव--अपने पूर्व गौरव को द्वी स्मरण कराने 
और उस सस्क्ृति का भव्य रूप दिखाने के लिए ही तो गुप्तजी 
की प्रांय. सारी रचनाएँ हुई ढहे। यही कारण हे कि उनकी 
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रचनाओं में ऐतिहासिक ओर पौराणिक स्थल विशेष स्थान 
रखते हैं । उन्हें विश्वास है कि आचीन मारतीय सभ्यता हो 
संसार को ओर हमें वह सन्देश और भेरणा दे सकती हैँ. जिससे 
कल्याण हो सके । उनकी लेखनी पृर्वेभारत के मनोरम चित्रों को 
खींचने में कभी थऊतो ही नहीं । भारत भारती” ओर 'हिन्दः तो 
बिना कथानक के ही पत्र गौरव का अचार करने के लिए लिखे 

| पृ गौरद से विश्वास होने के कारण ही उनमें आदयत्व 
के अति विशेष मसत्व हैं । वे हिन्दू-मुसलमान-इसाई में राष्ट्रीय 
इष्टि से कोई भेढ नहीं करता चाहते, फिर भी वे सबको आयेत्व 
के पचिन्न सिद्धान्त से प्रोत देखना चाहते हैं । 


२--जन्मभूमि से प्रेम--माठ्मूसि के अति स्नेह का 
भाव भी उनसे अटल हे । इस हेतु वे इन शब्दों में भारत की 
स्ठुंति द्वी नहीं करते क्रि-- 
जय भारत भूमि भवानी 
अम्रों तक में तेरी महिमा वारम्बार दखानी।? 


प्रत्युत वे भाठ्भूमि के प्रेम को सजीच खड़ा कर देवे हें। 
राम अयोध्या से विद्य हो रहे हैं--जन्मभूमि का स्मरण छढय को 
कृध कर रहा है-- 
उतर पुरी की ओर फिरे प्रभु घूम कर) 
अनन्‍्ममूसि का भाव ने अब मीत्तर रुछा 
शआदे भाव से कहा उन्होंने, सिर ककां--.- 
जन्मभूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे 
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इमको गौरव, गये तथा निज मान दे। 

>८ हर भ< ५८ 
हम में तेरे व्याप्त विमल जो तत्व हैं--- 
दया, प्रेम, नय, विनय, शील, शुभ सत्व हैं, 
उन सबका उपयोग हमारे द्ाथ है-- 


सूच्म रूप में सभी कद्दी तू साथ है।** आदि 
हर भर >८ | 


मैं हैँ तेरा सुमन, चढ़ूँ, सरसू कही, 
मैं हूँ तेरा जलद, चढ़ेँ, बरसे कहीं। 
9८ 9८ ५ २५ 

राज्य जाय, में आप चला जाऊँ कही, 

आऊँ अथवा लोट यहाँ आऊ. नहीं। 

रामचन्द्र भवभूमि अयोध्या का सदा, 

और अयोध्या रामचन्द्र की सर्वदा। 

आया मोंका एक वायु का सामने, 

पाया सिर पर छुमन समर्पित राम ने । 

॥ के 

३---#तेव्य-बुद्धि---कर्तव्य-बुछ्धि बिना गौरब तथा प्रेम 

का उचित अनुचित विवेक न होगा । अपने रवत्वो के प्रति उपेक्षा 
हो जाएगी। “जयद्रश-वर्धा के आरम्भ से इसी कतव्य-बुद्धि की 
कठोरता बतलाते हुए कबि ने कद्दा है 

न्‍्यायार्थ अपने बन्धु को भी दराड देना धर्म है। 
इसी कर्तव्य-बद्धि से प्रेरित होकर अजु न को अपने मित्र चित्र॒रथ 
के विरुद्ध शत्ध उठाने पड़े। सुकतेब्यता का परिणाम भत्ता ही 
होता है, अतः कतंव्य अवश्य करना चाहिए। उसकी बुद्धि ही 
हमें उसे करने में प्रेरित कर सकती है। कतंव्य-बुद्धि के लिए 
अवस्था का भी कोई प्रश्न नही। सोलह बंप के बालक से भी 
कतेव्य-बुद्धि रद्द सकती है। यही कतंव्य बुद्धि हमें घरेलू वेस- 
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यर से बचा सकती हैं । आपस के रूगड़े में तीसरे को दखल 
देने के लिए क्यों चुलाआ जाए। तीसरे के हस्तक्षेप का अथे 
दी यह है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं, हम मनुजत्व से 
पतित हो गए हैं। झगढ़ा कोई वेइमात्ती से ज्यों खड़ा दो? 
जहाँ वेइमानी मल में दोती है वही परस्पर अविश्वान बढ़ता है। 
यों तो अधिकारों के लिए मगढ़े होते हैं, पर इमानदारी होने के 
कारण आपस मे ही सुलक जाते हैं। फिर तीसरे व्यक्ति को 
चुलाना क्या अपना ही अपमान करना नहीं । तभी तो वन-बेसव” 
सें युधिष्टिर ने कहा है---आपस में हम पाँच और सौ हैं पर 
तीसरे के लिए दम एकसोौ पाँच हैं। 


४--म्रियाशीलता--परन्‍्तु कर्तव्य बुद्धि को कार्य रूप में 
“परिणत करने के लिए चहुत हो अधिक क्रियाशीलता चाहिए, 
चीरना और उत्साह चाहिए। यद्दी कारण दे कि गुप्तजी के 
काव्यों में हमें ओज मिलता है। उनकी रचना में वीरता के 
आव दीख पढ़ते हैं । यह अवश्य है कि पहले उनको बीरता 
अधिक दिस थी, पर आगे उसमें क्षमा ओर उदारता का भाव 
आ गया, पर इससे उसमें शिथित्नता नही आई । 


४--संस्कृति का सुधार---इन सच बातों के साथ यदि 
इसारे जीवन का अन्तःसंस्कार नहों, यदि हमारो राष्ट्रीयवा केवल 
बाहरी आन्दोलनों की हँ तो भी कल्याण नहों। जहाँ हमारा 
जीवन वनता है बह पालना भी ठीक होना चाहिए | हमारे 
धरों के पारस्परिक सम्बन्ध में सवा को सात्रा कम होकर एक 
दूसरे के श्रति त्याग का पवित्र भाव होना चाहिए। इसी संस्कृति 
को संस्कृत करने के लिए “त्रक-संद्वारः काव्य में संकेत है। 
+अनव” तो पर-सस्कार का आदेश देता है, पर वक-संद्वारः स्व- 
संस्कार का चित्र रखता है। विक-संहार' का जाक्षण झुटुस्द 
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कितना शान्त ओर पचिचत्न है। प्रत्येक के हृदय में--माता, 
पिता, कन्या ओर पुत्र मे--कैसा अदूट प्रेम एक दूसरे के प्रति 
प्रवाहित है, उनसे कैसा मनोहर त्याग एक दूसरे के प्रति है। 
चहाँ गुप्तजी ने स्री-पति, माता-पुत्र, पिता-पुत्र, पुत्री आदि के 
कतेव्यों की एक प्रकार से मीमांसा की है । 
६--स्वतन्त्रता---संस्कृति से सुधार हो जाय तो ग्रहस्थ- 
आदश हो जाएँ, पर राष्ट्रीयता में स्वतन्त्रता की नितान्त आवश्य 
'कता है | गुप्तजी की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र मे श्रतिफलित नहीं होतो | 
अजातंत्र केवलएक पक्ष की तरह उनके सामने उपस्थित होता है:--- 
पर अपना द्वित आप क्या नहीं 
कर सकता है यद्द नरलोक २ 
यह विश्वास धारणा के रूप में कद्दी प्रकट नही हुआ । 
राजा होना चाहिए पर वही राजा जो प्रजा के हित को 
'धयान भे रक्खे । राजा-प्जा के सम्बन्ध मे शुप्तजी ने बाद के प्रायः 
सभी काव्यों में कुछ न कुछ उल्लेख कर ही दिया है। 'पंचवटी' 
तक में इस सम्बन्ध में संकेत है। 'वक-संद्यार! में तो स्पष्ट राजा 
की आलोचना इस प्रकार है।-- 
यदि भीरु वह दुर्बलमना, 
तो व्यर्थ क्यों राजा बना ? 
कर दे रहे द्वो तुम उसे किस बात का! 
राजा प्रजा के अर्थ है, 
यदि वद अपद असमर्थ है, 
कारण वही है तो स्वय॑ उत्पात का। 
जूमे कि निज पद त्याग दे , 
सबके सदृश बलि-भाग दे। 


न्यायाथ. क्यों उससे भ्रजां लड़ती नहाँ १ 
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राजा प्रजा ऋ पात्र है, 
बद लोऊ-प्रतिनिधि मात्र है । 
यदि वह ग्रजा-पालक नहों तो त्याज्य है। 
इम दूसरा राजा चुनें, 
जो सब तरह सबकी सुनें। 
कारण, श्रजा वा ही असल में राज्य दै। 


राजा प्रजा के लिए है । प्रजा का पात्र है। यदि उस भाव 
में किसी प्रकार का पलोभन आ जावे तो उसके प्रति विद्रोह 
करना भी घम्म हो चाता है। वही अरांजकता जो पाप है, पुर्य 
बन जाती है। 'साकेत! में श॒त्रुन्न कहते हैं :-- 
राज्य को यदि हम बनालें भोग, तो बनेगा वह प्रजा का रोय।. 
फिर कहूँ मैं क्योंन उठ कर शओढ ! आज मेरा धर्म राजद्ोह। 
विजय में चल ओर गोरक-मिद्धि, चत्रियों के धर्म-घन की इृद्धि । 
राज्य में दायित्व काह्दी मार, सव प्रजा छा वह व्यवत्यागार।, 
वह अलोभन हो किप्ती के हेतु, तो उचित है क्रान्ति का ही केठ।, 
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+< श्र 
हा अराजकमाव, जो था पाप, कर दिया है पुएय तुमने आप। 
(कैक्रेयी ने) 


उसी पजातन्त्र की स्थापना और एकतन्त्र के उन्मूलन पर 
हारे दर्जे की चात की तरह मेथिलीशरण शुप्र शत्रुत्ष के छारा 
कहलाते हैं :-- 
राज्ययद द्वो क्यों न अब हट जाए? 
लोभ मंद का मूल द्वी कद जाए। 
८ ह हर £ 
विगत दों नरपति रहें नर मात्र 
और जो जिस योग्यता का पात्र 


कथावस्तु में उद्देश्य १२४५ 


वे रहें उस पर समान नियुक्क 
सब जिएँ ज्यों एक द्वी कुल भुक्त। 

प्रजातन्त्र-स्व॒तन्त्रता हारे दर्ज की बात है, वद्द कबि के लिए 
नियम नहीं । उसकी भव्यता कवि ठोक नहीं दिखा सकां। वह 
प्रजा के हेतु राजा को चाहता है, पर प्रजा की यद्द स्वतन्त्रता 
चाहता है, श्रजा में यह भाव चाहता है कि यदि राजा अद्वितकर 
सिद्ध हो तो वे उसे प्रथक कर दें। राजा कुछ न हो, फेवल 
प्रजा-भाव की मूततिं हो । यही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है । 


न्‍कलन्‍न्‍लअक्‍य»णकन्‍्ब»»ासञन. अनतानापन-पापराजपडतक, 


कृषि का जीवन-सन्देश 


कवि जीवन में सामझ्धत्य चाहता दै। वह यह चाहता है 
कि हम मनुष्य ही ठेवत्ता चन जाएँ । इसी भाव से वह कद्टतां है-- 
में मनुप्यता को चुरतव वी जननी भी कद्द सकता हूँ। 
शंमचन्द्रजी कहते 
भव में नव-वभव ब्याप्त कराने आया, 
नर की दृश्वरता प्राप्त कराने आया। 
सन्देश यहाँ में नहों स्वम का लाया, 
इस भूतल दो दी स्वग बनाने आया 
उस संसार में मिलन ही एक स्वर्ग को मार्ग है। वही तीथें 
हैं। गम कटने # 
यनो मिलन हो मदद त्तीय संप्तार में, 
पृथ्वी परिगात ब्टों एक परिवार में। 
पर यह तीथ--॥८६ शिलन यो ही नहीं हो सकता । दो बातों 
की आवश्यकता है-- 
सथांग और २--मनूराग । 
हाग ७ शव उतते बस यदथों। 
स्याग सेही भोग ! + त्याग ही सनुष्य-जीवन फो 
सफल फछरता टै--- 


हि 
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बनती जब आप अर्थिता, वह बर्ती वह स्नेह-तर्पिता। 
उसकी भर अद्ठ भेटता, त्तव पीछे तम दीप मेटता। 


इशोपनिपद्‌ में भी कहा हे--तिन त्यक्तेन भुझ्लीथा? । पर वह 
त्याग वाध्य हो कर न करना पड़े, उसमें अनुराग हो-वह स्नेह 
अपिंत हो । 
स्नेह-समपेण में कायरता और भीरुता न हो। स्नेह-समर्पण 
भोह से अभिभूत न हो । शूपेणखा जिसे अनुराग समझती थो 
घह अनुराग न था-- 
द्वा नारी | किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यद तो है मोह। 
आत्मा का विश्वास नहीं यह, है तेरे मन का विद्वोह । 


प्रेम और मोह में यही अन्तर है। एक आत्पा का विश्वासः 
होता है, दूसरा मन फा विद्रोह। आत्मा के विश्वास से प्रेरित 
आकरण प्रेम है, अनुराग है। इस अनुराग में कैसा भी भीषणः 
त्याग हो, कोमल हो जाता दे । इस अनुराग में केव्य की परि- 
भाषा ही विभाषा हो जाती है--प्रिय वस्तु अपना द्वी एक घअज्भः 
बन जाती है । दोनों की परस्पर व्याप्ति हो जाती है। कतव्य यह 
त्याग किसी की भी प्रथक सत्ता नद्दी रह जाती-- 
"है प्रेम रवय कर्तव्य बढ़ा! 
सीता बोलीं--**' 
“पर्‌ देवर, तुम त्यागी बनकर 
क्यों घर से सुद्द मौड़ चले £” 
“उत्तर मिला कि--“आर्ये बरबस, 
बना न दो मुझको त्यागी।” 
राम कहते हैं:-- 
“कया कर्तव्य यही है भाई ?” लद्मण ने सिर झुका लिया, . 
“झा आपके प्रति इस जन ने, कब कम क्या कर्तेब्य किया है”: 


श्श्८ गुप्तजी की कला 


वप्यार किया है तुमने केवल !” सीता यह कद्द सुस्रकाई! 

इसी श्रनुराग-मय त्यांय में प्रकृति मनोद्वारिणी-बाधाएँ फूल 
लगने लगती हैं :-- 

मिली हमें है *कितनो कोमल, कितनी बढ़ी अरकृृति छो गोद । 

इसी खेल को कहते हैं क्‍या, विद्ृज्जन जीवन-संग्राम । 

तो इसमें सुनाम कर लेना, है कितना साधारण काम । 

इस अनुराग मय त्याग की कोमल स्फूर्ति सीता में व्याप्त दो 
कर वह सनोमुग्धकर संगीत वन कर फूट निकलती है--- 

निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 

इसी त्याग और अनुराग का आदर्श हमें राम, लच्तमख, 
सीता, भरत, मास्डवी, उर्मिला, कुन्ती, अज्ु न, बुद्ध, यशोघरा- 
तात्पय यह कि गुप्तजी के सभी पात्रों में सिलता है । त्याग और 
अनुराग की पविन्नता और पावनता के साथ भोग! में निर्मद 
रहना आवश्यक है । जो निर्मेद नहीं रहता वह स्वर्ग पाकर भी 
पतित हो जावा है, पर उस अवस्था में नर को, पुरुष को निरचेष्ट 
नहीं दोना चाहिए | नहुष को भांति उसे सानव-उद्योग पर भरोसा 
रखता होगा-- 

नर दो न निराश करो मन को, 

ओर 'पुरुष हो पुरुषा्े करो उठो” यही उद्दोधन है इसमें ये सानों 
कृष्ण की वाणी है “त्यक्तोक्तिष्ठ परंतप” । और यह सद किस 
लिए--सिद्धि के लिए, चुद्धि के लिए और उसके साथ-साथ आत्म- 
शुद्धि के लिए भी । 


इस उद्योग के साथ शौये और शौर्य के साथ शत्त की 
आवश्यकता है | 


धामिक अभिव्यक्ति 


गुप्तजी राष्ट्रीय कवि हैं, पर आय संस्कृति और वैष्णव घमे 
में उनका पूर्ण विश्वास है । उन्होंने अपने काव्यो के द्वारा आय- 
संस्क्रति के इन्ही मनोरम रूपों की एक रेखा प्रकट की है। उनमें 
धार्मिकता के भाव हिलोरे ले रहे हैं। पर वह धार्मिकता अलुदारं 
और संकुचित नही; वह नत्र प्रकाश से प्रभावित है। उन्होंने 
प्राचीन गौरव मे सावी आदुशे का दर्शन कराके इस संसार को दी 
स्वर्ग बनाने की चेष्टा को है । उनके पात्रों में एक बात यह विशेष 
है कि वे सभी दुःख मेलते है, पर हँसते-हँसते। गुप्तजी आशा- 
वादी कवि हैं, निराशावादी नहीं। निराशा आकर मकमोरती है, 
पर वह शीघ्र द्वी विलीन दो जाती है, दृढ़ निश्चयशील व्यक्ति 
के आगे वह ठहर नही सकती । तभी हमें भरत, लक्ष्मण, उर्मिल्ा 
यशोधरा आदि के दुःख में भो एक उत्साहवर्घेक,- एक आशा 
स्फुरित करने वाला भाव मिलता है--इसी कारण एक स्वर्गीय 
मनोरमता रमती दीख पड़ती है । भरत के ये शब्द ही मैथिली- 
शरणजी के स्वर से हैः-- 
रोक सकेगा कौन भरत को, अपने प्रभु को पाने से £ 

ठोक सकेगा रामचन्द्र को, कौन अयोध्या आने से? हि 
इसी मनोरमता ने इनकी घार्मिकता को सुगन्धि से पूर्ण कर 
दिया है । धर्म मे अनुराग है, पर धर्मान्धता नही । राम को उपा- 


१३० गुप्तनी की कला 


सना करते हैं, राम को भगवान का अवतार भी मानते हैं; उनमे 
वे सभी वेष्णवीय कला देखते हैं । पर काव्य में उनको--उन रह- 
स्थसय वैष्ण॒वीय क्रियाओं को उन्होंने प्रधानता नहीं दी है। रास 
के मुख से यह तो कद्दलाया है कि मैंने अवतार लिया है, पर 
अवतार के-से चमत्कार पूर्ण जादू भरे ऋृत्य नहीं कराये। राम 
की चमत्कारशीलता मे उन्हें विश्वास है अवश्य, तभी उन्होंने 
कदीं-कहीं उसकी ओर संकेत किया है, पर गुप्तजी ने उन्हें तुलसी 
के समान नरत्व से दूर नहीं कर दिया । उन्होने प्रेम और त्याग 
का आदर रक्‍्खा है, अतः उनका विश्वास चरित्र में प्रकट 
हुआ है। उनका धर्म मानवीय चरित्र में दिव्य गुणों का 
विकास करना है। उसी से स्वर्ग संसार में आ सकता है। 
मांडवी कहती हैः -- 

मेरे नाथ, जदाँ तुम होते, दासी वहीँ खुखी होती, 

किन्तु विश्व की भातृ-भावना यहाँ निराश्चित ही रोती । 

रह जाता नरलोक अलधुघ ही, ऐसे उन्नत भावों से, 

घर-घर स्व उतर सकता है प्रिय, जिनके भ्रत्तावों से । 


उनके धम का मूल है चरित्र में उन्नत-भाव-सम्पन्नता और 
उसी के अनुकूल आचरण | बौद्धों के आचरण--दिव्य धर्म में 
राम का वैष्णवीय भाव--आस्तिक साकार ईश्वरता--दया और 
समतापूर्ण मिल जाने से गुप्तजी का संरक्षत आये-धर्म मिलता 
है। इसी का विकास हमें और|काव्यों की अपेक्षा साकेत में 
विशेष मिलता है। इसी कारण उनका साकेत कुछ सन्‍्तों तथा 


भक्त ।की वस्तु नहीं, इस संसार में रहने वालों की वस्तु है। यही 
छुलसी में और इनमें अन्तर हे । 


यह भी मोक्ष को उतना पसन्द नहीं करते जितनी भगवान 
के चरण कमलों में भक्ति, वस : 
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जो जन तुम्दारे पद कमल के असल मधु को जानते, 
वे मुक्ति की भी कर श्रनिच्छा तुच्छ उसको मानते । 
राम के प्रति अनन्यता तो उनके इन शब्दों से परिलक्तित 
होती है :-« 

राम तुम मानव द्वो ? ईश्वर नहीं दो क्या ? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं दो क्या १ 
तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे। 


श्लियों का स्थान 


गुप्रजी ने स्त्रियों में भी भारतीय आदर के ढाँचे में दिव्यता 
भरने की चेष्टा की है। स्त्रियों का जो भारतीय आदर्श दीर्घ- 
कालीन परम्परा-सुक्ति के कारण अनुदार ओर रूखा-सा दीखने 
लगा था--और क्रान्ति के स्फुलिंगों को विस्फोटन के लिए श्रेरित 
कर रहा था--उसीको नए भावुक तक से सजा कर, नई आत्मा 
से अभिसिद्रचित कर दिया है। साकेतः और “यशोधरा? तो 
लिखे ही गए हैं स्त्री-गुणों के अति सहानुभूति से प्रेरित दोकर। 
काव्य की उपेक्षिता उर्मिला व यशोधरा के लिए ही कवि ने 
“साकेतः और यशोधरा' की सृष्टि की हैं। "मा निपाद, प्रतिष्ठा 
न्त्वसगमः शास्व॒ती: समा: कहने वाले दयाद्रे चित्त कवि कुल- 
गुरु वाल्मीकि भी जिस उर्मिला के लिए मौन रहे, उसी के प्रति 
श्रद्ापूर्ण अज्ञलि लिए हुए गुप्तजी हमारे सामने आते हैं। 
थशोधरा” के लिखने में प्रेरित करने दाल्लों में यदि गुमजी किसी 
को मानते हैं तो बह है उर्मिल्ा । उसका कहना है कि--- 

“भगवान्‌ बुद्ध और उनके अदुमुत तत्व की चर्चा तो दूर की 
धांत है, राहुल-जननी के दो चार आँसू ही तुम्दें इसमें मिल 
जायें तो चहुत सममना। और, उनका श्रेय भी साकेतः की 
उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कृपापूषंक कपिलवस्तु के राजोपवन 
की ओर मुमे संकेत किया है 9 


बाकी 


8. 
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उर्मिला और यशोधरा काव्य-उपेक्षितायें थीं, और उनकी 
जाति-मात्र समाज-उपेक्षिता है। इस उपेक्षा ने कवि के हृदय को 
तिलमिल। दिया है। उनकी अनुभूति असन्तुष्ट हो उर्मिला और 
यशोघरा के साथ सीता, साण्डवी, श्रुतिकीत्ति, कौशल्या, सुमित्रा, 
देवको ओर कैफ़ेयो आदि की मूर्त्तियाँ गढ़ कर अपने सन्तोप मे 
लगी है। उन्होंने विविध रूप अद्लित किये हैं, उनकी व्याख्या 
की है, उनकी शक्ति का निर्देप किया है । उर्मिला, घर भे जलाये 
गये उस आशापूत दिव्य दीप की शिखा की भाँति भ्रज्बलित है 
जो दूर-देशगामी पुरुषों को प्रकाश प्रदान करने की कामना का 
प्रतीक है। उर्मिला का दीपक गुप्तजी ने मँमरीदार मरोखे में 
रखा है, प्रसादजी के आकाश दीप” की भाँति आकाश मे नहीं 
' टॉगा, न उसे प्रकाश-स्तूप ही उन्होंने बनाया है । आकाश में टाँगा 
हुआ दीपक ओर अपनी प्रखर प्रकाश धारा-प्रवांह वाला प्रकाश- 
स्तूप दोनों मे जिस “अहं? का जो रूप प्रगट होता है उममिलां 
उससे भिन्न है, और उनसे अधिक शक्ति और संवेदनाशील 
है। यह कह कर उर्मित्ञा का निरादर कर देने से, कि उसमें 
विश्व-अनुभूति और विश्व-प्रेस नही, उसमें प्रकाश-स्तूप-सी 
प्रकट उपादेयता नहीं, जहाजों के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं, वस्तुतः 
उसका रूप क्षुव्ध नही हो जाता। उर्मिला को और अधिक 
निकट से समझने की आवश्यकता है। विद्युत के व्याप्त अग्र- 
त्यक्ष ( 7,8/०76 ) रूप की भाँति उर्मिला मे एक अनिवेचनीय 
ज्योति व्याप्त है, जो उससे अधिक शक्तिशील ओर संजीवन- 
शील है--उसमे विश्व-प्रेम की घोपणा नहीं, व्याप्ति है--ओऔर 
वह व्याप्ति बहुत ही दृद आधार पर है। उसी मे लक्ष्मण की 
सारी ओजस्विता का रहस्य है-- 
जाग रद्द है कौन धनुभर 
जब कि भुवन भर सोता है 


॥॥ 
रे 


५३७ गुप्तजी की कला 


भोगी छुछुमायुध योगी-सा 
बना दृष्टिगत होता है--- 

यह योग” उर्मिला के चरित्र के प्रकाश से ही सम्भत्र है। 
लक्ष्मण के अति उसका प्रेम और लक्ष्मण के कर्तव्य पालन 
निमित्त उसका सहषे विरह-बरण और अपने उस विरह 
को संकुचित करते करते अपने तक चिल्कुल अपने तक कर 
त्यांग की चरद अग्निसमय हो जाना केवल लक्ष्मण-निमित्ति 
नहीं । ऐसी उर्मिला की आवश्यकता न वॉल्मीकि को थी, न 
तुलसीदास को--ऐसी सृष्टि गुपजो के हो हाथों होनी थी--उन्की 
उर्मिला में जितना रोना है उतना दी गाना है, जितनी अवरुद्ध है 
उतनी द्वी मुक्त है, जितनी छिपी है उतनी ही खुली है । फिर उसमें 
वीर रसणीत्व ने तो एक अलौकिक दीप्ति उपस्थित कर दी है। 
उनकी उर्मिलां का दीपक घर-घर में जलाया जाँ सकता है--इस- 
लिये नहीं कि आज श्लियों को उर्मित्ा-सा विरह-व्यथित होना 
थड़ता है, चस्न्‌ इसलिए कि उसका अपने जीवन की अभिव्यक्ति 
का अर्थ हरेक जीवन को पगडण्डी से उठा विशाल विश्द-संवे- 
दना की अनुभूति के राजसा्ग पर ला खड़ा कर सकता है । किसी 
ओर रूप में उर्मिलां को समझना उसके स्वभाव के विपरीत और 
अपनी कसोटियों से जाँचना है । उ्मिला वियुक्त है, पर यशोघरा 
त्यक्त है किन्तु फिर भी ऐसी स्ी है कि भगवान की तपस्या की 
विभूति क्षमा की भी वास्तविक परीक्षा उसी के पास होतो है-- 
ओर वह स्वयं उसका तो जीवन-सूत्र फैला-फेला बुद्ध तक 
रहता है । बुद्ध की पतज्न उड़ती है तो क्या डोर और डोर के 
आश्रय को भूला जा सकता है । भगवान के स्थित-अज्ञ कोमल 
हृदय में, जिसमें मानव-प्रेम का स्लोत उसड़ रहा है--जिसमें 
समष्टि के लिए व्यष्टि चलिदान और वलिदान भर नहीं व्यष्टि 
पुनरुजीवन भी है--गर्विणी” गोपा की स्वतन्त्र सत्ता और 


स्त्रियों का स्थाम श्श्श्‌ 


महत्ता की भूमिका बिना क्या कोई अस्पष्टता नहीं आ जाती -- 
ये दोनों नयी वस्तुये हैं--ढिन्दी के उपन्यासकार और नाटककार 
भी ऐसा रूप उपस्थित नहीं कर सक्े--अन्‍न्य साहित्यों से तुलना 
करने का अवसर नहीं | उर्मिला और यशोधरा के साथ कोशल्या 
ओर सुमित्रा तथा माण्डबी को मिला कर गुप्तजी के स्लीत्व को 
परिभाषा पूर्ण होती है। कितना कलामय है. भरत-साण्डवी का 
मिलन और संलाप ! एक आकर्षण अनन्त अथे से अभिभूत ! 
तपोमूर्ति भरत निस्तव्ध, निर्जत मूक ओर सौन--अनन्त प्रलय 
की बिकच घनी भूत उष्मा रहित नितान्त शान्त किन्तु प्रोद्भालित 
अग्निशिखा के पिण्ड से--एकान्त से अपने मन से सग्न भरत ! 
ओर वही माण्डयी रूपिणी गति का प्रवेश ! एक चिर मिलन 
काल ओर गति का मांण्डवी की कल्पना शुप्तजी की खली मूर्ति 
को पूर्ण करने के लिए कितनी अपेक्षित है ! 

यह कद्दना कि गुप्तजो की ख्रियाँ स्थाग, अतुराग और 
स्त्राभिमान की मूर्तियाँ है--साधारण बात भी कहना नहीं है, 
फ्योंकि वे इससे कही अधिक कुछ हैं--यह 'कुछ” है 'स्वीत्व! | 
अब साठ भावना देवकी-कौशल्यां-यशोधरा से बनती है, पर 
उससे ये सब कैकेयी के समोन नग्न मातृ-भावना की मूर्तियाँ 
नहीं। मात भावना पुत्र के लिए सब कुछ उत्सग कर देने के लिए 
प्रस्तुत है । वद सृष्टि को परिचालित रखने के लिए एक उन्म्रत्त 
और विज्षिप्त प्रेरणा है | कैकेयी में कवि ने स्ली की नयी व्याख्या- 
सी रखी है। वर्नाड शा ने आधुनिक दृष्टि से ख्री को कई रूपों में 
समकने का उद्योग किया है, उसका एक गम्भीर और नव्य 
प्रयस्न यह कथन है कि-- 

५ब्लियाँ सनुष्य जाति का शिकार शेरनियों को तरह कर रदी 
हैं, और बह भी प्रकृति का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। चह्द 
मनुष्य से वद्दी सझुल्प करा लेती हैं. जो मल॒ष्य का नाशक है; 


श्श्दृ गुप्तजी की कला 


ऐसा वे अपना सन्तव्य पूरां करने के लिए करती हैं। वह 
भन्तव्य न तो उनका अपना सुख है, न सनुष्य का ही, किन्तु 
वह है अकृति का । एक स्लो में जीवन-स्फूर्ति रूजन की अन्ध 
उन्मत्त प्रेरणा है। दह उस पर आहत हो जाती है, तव भत्ता बढ़ 
मनुप्य को क्‍या छोड़ेगी ।7& 

कैकेयी में ऐसी ही सी की माठू-भावना का झुछ-कुछ आमास 
मिलता है । सी प्रकृति की क्रियामात्र होने के कारण पुत्र पर 
ही अपना सारा ध्यान क्गा देंती है। पुरुष उसके लिए उसी 
अकार निमित्त है जिस प्रकार वह स्वयं है। केकयी ने दशरथ 
और उनकी पीड़ा की चिन्ता न की | विश्व-जीड़ा का उसे भय 
न था, उसका सारा प्यत्त और सारा उद्योग एक भरत से 
केन्द्रित था। इसीलिए क्षय उसे यह आशंका हुई कि दशरथ ने 
भरत पर सन्देइ कियां है तो उसकी माठ्मावना और वत्सल- 
स्नेह चीत्कार कर उठा-- 

भरत से छुत पर भी सन्देह 
चुलाया भी न उसे जो गेह” 

सन्देद वैसे ही विक्राल घातक है, विप-वीज है, फिर 
कैकेयी मे तो स्वभावतः ही साठ्भावना श्रवल थी, वह अब 
दशरथ से कैसे सहानुभूति रख सकती थी। उसका माठ-हृदय 
अक्ृति के सुजक-स्फूर्ति के तत्वों से बता हुआ छदय क्या सूक्र रह 
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सकता था । उसने केझेयी के विवेक को जजरित कर दिया, 
पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए--वत्सलता के लिए उसने सब 
छुछ आहुत कर दिया--कितने सम-भेदी शब्द है;ः-- 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र क्या तैरा १ 
उसकी वत्सलता को सबसे अधिक ठेस भरत के हरा लगी । 
जसे ऐसा कुछ भय सी था | उसने भरत से आम्रह भी किया 
कि संसार चाह कुछ कहे, पर हे पुत्र, तू अन्यथा सत समभना। 
पर यह न हुआ । प्रकृति अपने लाइलों को हठी बनाती है। 
भरत ने मादा की चरम चत्सलता को ठुकरा दिया | कैकेयी फिर 
भी भा रही । उस पर सब जगत ने थूका, घृणा को दृष्टि से देखा, 
पर ठीक कोई न समझ सका । चरतुतः कोई भी नम्न वस्तु अपने 
ही रूप मे अबोध्य-सी हो जाती है । उसे ठोक कौन समझा सकता 
गुप्तजी ने कैकेयी के साथ उसका प्रवल्न पक्त रखकर वरतुत: 
न्याय किया है । 
कैकेयी के चित्र की रूप-रेखायें तो अन्य कवियो ने झुछ 
अस्पष्ट खीच भी दी थीं, किन्तु कद्दी-कहीं घव्बे थे जिससे उसका 
रंग स्पष्ट नहीं दीखता था । उसमें शुप्तनी की सहाजुभूति पूर्ण 
कूचियों से एक अलग उभर आगया है। उसका सारा अभि- 
सान विसदिंत हो गया है। वह नेतिक अभिशाप से भ्रसित 
प्रकृति है, जो रुजनोल्लास के फल के हरे जाने पर अपने छुब्घ 
हृदय को लिए बेठी है और सोचती है. कि क्या मेने कोई सीपण 
पाप कर डाल्ला । संसार की ग्लानि से उसके हृदय में मन्‍्थन नही 
हुआ, पर उसका फल “भरत” ही जब उसे विफल कर देता है 
तब उसका खोखला हृदय एक अधीरता और एक शुन्यता का 
अनुभव करता है, तव वह कद सकी है :-- 
यों द्वी तुम बन को गये, देव सुरपुर को । 
में वेठी ही रह गयी लिए इस उर को । 


५] शुप्तजो की कला . 


वब पश्चाचाप की प्रचरड शिखा उसे गलित-मान करने लगी। 


चित्रकूट पर कितने दृताश ओर ज्ञोभपूर्ण उसके करुण शब्द है:-- 
पर महान द्दे अब्य आज सच मरा 
क्यों ? सबका रहस्व वद्दी है, जीवन स्कूर्ति छी फल-च्युविए-- 
हा छाल ' उसे भी आज गमाया नेने , 
विरझुतल इयश ही वहाँ कमाया मेने! 
इस मसाठत्ल की सालिऊ संयत और त्वागवती गनन्‍्भीर 
अवस्था कीशल्या में हे । 
द्वि्रों के चरित्र और चित्रों की व्यवस्था द्वारा शुप्रज्णी ने चहुत 
ऋुछ अभिव्यक्त किया है, उनमें जीवन का अमर सन्देश है। ओर 


अबला जीवन, हा | तुम्हारी यी ऋद्वानी+-- 
आँचल में हैं दूुव और आँखों में पानी!” 


गुपजी की कला 


शुप्तनी की कला कोमल है, उसमे उत्साह आद्योपान्त 
प्रवाहित है। आशावादिता और प्राचीन संस्कृति में विश्वास 
ने उसे सुखद ओर श्रद्धां की वस्तु बना विया है। राष्ट्रीय और 
कौटुम्बिक विधान के उच्च भावात्मक विकास का उनका सन्देश 
उसे 'शिव” बना देता है। प्रकृति के वर्णन मे सुन्दरता केलि 
कर रही है। वे यद्यपि रहस्यवादी अथवा छायावादी कवि 
नहीं, पर उनकी अभिव्यक्ति की शैली को इन्होंने भी अपनाया 
है। 'भ्कार” में इसी शैली में और कुछ ऐसे ही दिपयों पर 
इन्होंने रचनाएँ की हैं, पर इससे ये आधुनिक छायावांदियों की 
फोटि में नहीं आ सकते । इन्होने तुलसी, विद्वरी ओर केशव 
फी शैली का भी अनुकरण किया है। उर्मिला तथा यशोधरा 
का विरह-वर्णन कुछ ऐसे उदाहरणों से युक्त है जिसमे बिद्दारी 
आदि का अनुकरण हे। पर इससे ये रोतिवादी कबि नहीं 
हो जाते। शैली में उपाध्यायजो के 'प्रिय-प्रवास” का भी कहीं- 
कहीं अनुकरण है-यथा राम के अयोध्या छोड़ते समय और 
'उर्मिला के वियोग में पूर्व तिहास की कथा | इससे केवल यद्दी कद्दा 
जा सकता है कि इनमें एक अतिनिधि कवि की तरह भूत का 
भाव और वतेमान का प्रभाव, भावी-मांग-प्रतिष्ठा के रूप में, 
परिलक्षित द्वोता है। 
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छायावादियों की-सी शैली इनकी सद्दायक होकर आई है, 
निरपेज्ष नहीं है । इस नए वाद की इस विशेषता को ही इन्होंने 
अहण किया है कि प्रकृति सें सानवीय व्यापारों का आरोप 
किया हैः-- 
कहीं सहज तरु तले कुछुम शेया वनी, 
ऊँध रही है जहाँ पढ़ी छाया घनो, 
घुस धीरे से किरण लोल दल पु'ज में, 
जगा रही है उसे हिला कर कुल्ल में, 
किन्तु चहाँ से उठा चाहती वह नहीं, 
कुछ करवट सी पलट लेटती है वहीं। 
दूसरे, मनस-भावना-यन्त्र को एक दूसरा हो साव--हमारे इस 
गात जैसा चलता फिरता दिखाना, ज्ञिसमे कहाँ पूत्रे स्ट्ृतियाँ 
माँकती हैं, कहीं कोमल भावनाएँ हृदय को तंत्री वजातो हैं, कहां 
वे पक्ती की तरह अनन्त में मेंडराती हैं--जहाँ स्वप्न अपना एक 
द्वी रँगीला नात्यू करते हैं, और इस स्थूल जगत से कहीं अधिक 
विश्वसनीय और वास्तविक अम्तित्व रखते दीखते हैं. -- 
कहती मैं, चातकि, फिर बोल ! 
ये खारी आँसू की बूँदें, दे सकती यदि मॉल। 
कर सकते हैं क्या मोती भी उन वोलों की तोल ? 
फिर भी फिर भी इस माड़ी के कुरसुट में रस घोल । 
श्र्‌ ति-पुट लेऊर पूवे स्छृततियाँ सढ़ी यहीं पट खोल, 
देख आपही अरुण हुए हैं उनके पाराड कपोल। 
जाग उठे हैं मेरे सी-सौ स्वप्न स्वय॑ हिल-डोल, 
और सन्न से रहे, सो रहे, ये भूगोल खगोल । 
न कर वेदना-सुख से वश्धित, चढा हृदय हिन्दोल, 
जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल-+ल्‍लोल । 
इस युग की प्रधानता स्वरूप गुप्तजी भावुक कवि हैं। थे 
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रस की अभिव्यक्ति रीतिवादी कवियों की तरह छुछ रूढू कवि- 
परम्परा के ही अनुसार नहीं करते, वे उसमें नवीन भाव-दृष्टि- 
कोण को भी ले आते हैं। अतः उनमें भावुकता अधिक 
आजाती है । 

कवि चस्तुतः प्रतिनिधि कषि है, वह महाकवि है। उसमें 
ऊद्दा है, सुन्दर कल्पना है, वर्तमान भांबुकता है, रसमयता है. एवं 
है सब के लिए अमर सन्देश । 


डापर 


गुप्तजी की आज तक की सभी रचनाओं में 'द्वापर' का एक 
निराला स्थान है--विपय, अभिप्राय, शेली तथा कला, इन सभी 
इृष्टियों से द्वापर में कवि ले अपना अभिनव रूप उपस्थित किया 
है। 'साकेव” के सम और 'यशोधरा! के चुद्ध ने जिन समस्याओं 
को रूप दिया है उनमें नारी विधि-विद्वित साया दो रद्दी है--उनके 
समज्न किसी न किसी रूप में पति-कत्तव्य में सहयोग देने का 
भाव रहा है | वे कत्त व्य की शिल्षा पर सिर पटक-पटक कर 
रोई हैं पर शितज्षा का आदर हूदय से नहीं जाने दिया और 
अपना कपाल भरी नहीं फोड़ा । विरह-विदग्व उर्मिला है-- 
मानस मन्दिर में सती, पति को प्रतिमा थाप, 
जलती-सी उस विरद में बनो आरती आप ! 
इसके लिए यद्द विरद्द द्वी पति के चले जाने के बाद जीवन 


सम्बल है, पर यह विरद-व्यथा परिस्थितियों वश ही सह्दी उसने 
स्वय अपनायी हँ-- 


कहा उर्मिला ने---दहे मन ! तू प्रिय पथ छा विन्न न बन। 
आज स्वार्य दे त्याम्मरा | हो अहुराग विश॒य मरा। 
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जिसे उर्मिला घर रहकर सिद्ध करना चाहती है उसे सीता 
साथ जाकर करना चाहती है-- 
मुझ अर्द्धासी बिना अभी--- 
हैं अर्दधाज्ञ अधूरे दी, 
सिद्ध करो तो पूरे ही-- 
पति के साथ पूर्ण सहयोग, अपने ऊपर घोर शासन और 
अत्याचार करके भी, यही मन्त्र है। 
पर यशोधरा की स्थिति उर्मिला से भिन्न है--यशोधरा के 
बुद्ध उसे निद्रासभ् छोड़ गये है, उसे त्याग गये हैं--इसीलिए 
यशोधरा को अपने अन्तर में टिकने का वह सहारा नहीं जो 
उर्मिला को था, पर यशोधरा के पास है राहुल” जो उमिला के 
पास न था, बाहर का सहारा । यशोधरा का यह उपालम्भ तीखा 
होते हुए भी सत्य है-- 
सिद्धि द्वेतु स्वामी गये, यह गोरव की बात, 
पर चोरी-चोरी गये, यदह्दी बढ़ा व्याघात । 


राहुल का सहारा यशोधरा को भारी सद्दारा है, इसीलिए वह्‌ 
उर्मिला से अधिक सावधान है, पर वह इस व्यथा से व्यथित है 
उस पर विश्वास नहीं किया जा सका, इसी कारण जहाँ 
उर्मिला यह कल्पना कर सकती है-- 
यददी आता हैं इस मन में, 
छोड़ धाम-वन जाबर में भी रहूँ उसी बन में । 
प्रिय के ब्रत में विन्च न डालू' । रह्दें निकट भी दूर । 
२५ है. र्य 
बोच-वीच में उन्हे देख लूँ में कुरमुट को ओद, 
जब ये निकल जायें तब्र लेट' उसी धूल में लोड 
रहें रत वे निज साथन में 
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जाती जाती, गाता गातो, कइ जा यह वात-- 
घन के पीछे जन, जगती में उचित नहीं उत्पात | 
झैस को दी जय जीवन में 
गोपा उसे पास भी नहीं फटकने दे सकतो--ब्रह तो अपनी 
इसे परीक्षा सममती है । उर्मिला प्रेम ओर कतेत््य के अमेद हे 
सुखी है, गोपा प्रेम और कर्तव्य के भेद से छुखी, ग्लानि और 
मान से उद्घुद हो उठो 
क्यों कर सिद्ध कह अपने को में उन नर दी नारी : 
शआर्यपुत्र ठे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी। 
ल्‍ ५८ >८ 
सिद्धिमाग की वाया नारी | फिर उसझी क्या गति है ? 
इसीलिए जब भगवान बुद्ध बिल्कुल निकट आ गये हैं, 
भगध में, तच शुद्धोदून उससे कद्दते हैं--- 
अब क्यों विलम्ब किया जाय बेटी, शीघ्र तू , 
अस्तुत हो! यह रहा मगधव, समीप दी, 
पर गोपा कहती है : 
“किन्तु तात। उनका निदेश विना पाये में” 
यह घर छोड़ कहाँ ओर केसे जाऊँसी:? 
ओऔर जब महा ग्रजावती उसे सुमातो है : 
“स्वामी के समीप हमें जाने से स्वयं वही 
रोक नहीं सकते हैं, स्त्व आप अपना 
त्याग कर बोल, भला तू क्या पाययी 
-भह्टू तो यशोधरा का उत्तर चही होता है 
उनका अभीष्ट मात्र ! और छुछ मी नहीं। 
हाय अम्व | आप मुमे छोड़ कर वे गये, 
जव उन्हें दृष्ट होगा आप आके अथवा 
मुकझो घुलाके, चरणों में स्थान रंगे वे! 


द्वापर श्र 


तो यशोधरा तक--द्वापर से पहले तक हमे भाया-जाया, 
समाठ्त्व के लिए मिलती है, कतंज्य से बंधी । 
फिर साकेत और यशोधरा का विषय राम और बुद्ध चरित 
से सम्बन्धित है--'कतेव्य” के कठोर केन्द्र पर बलि होती हुई 
गृह की अन्तर व्यापिनी प्रेम-त्याग मयी ठपस्या की स्वस्थभीति 
को पाश्व में लिए साकेत आये नांगर भाव फैलाने और प्रृथ्वी 
को दी स्वर्ग बनाने की दिव्य प्रेरणाओ का फल है, तो यशोधरा 
भग्न पत्नित्व की मातृत्व मे मानवती समाधि सँजोये नारी की 
'पुरुप-यज्ञ के लिए, निज और निजेतर के अति कर्म और तप की 
समस्या है । इन उद्देश्यों में राम की सवेजन पआंद्य रूपरेखा में 
कोई अन्तर कवि नहीं ला सका, न बुद्ध को द्वी कोई नया रूप 
अहण करा सका है--उनके चरित्र को प्रांजल बनाया है, उनके 
मानव को मानव बना दिया है। कवि ने यहाँ तक काव्य मे यही 
प्राज्ललतां का कौशल प्रकट किया है । 
फिर, द्वापर से पूवे तक प्रबन्ध और भ्रगीतिता के समन्वय 
की शैली को तो लिया पर ( 0/ृ००४४७ ) पदार्थिव दृष्टि का 
'आधान्य रहा, यशोघरा मे कथा-सूत्रता की ओर उतना भी आंग्रह 
नहीं रहा था, जितना साकेत में था, निश्चय द्वी साकेत में भी 
कथा-सूत्रता और कथा-संयोजन की घनिष्ठता (७070]78067689) 
को कवि ने विशेष महत्त्व पूर्ण नहीं समका--भाव के लिए वस्तु 
की अवहेलना की क्षीण प्रधृत्ति साकेत में भी है, पर यशोधरा 
में वह और भी प्रवल हो उठी है--कथा-क्रम तो बना हुआ है 
पर सूत्रता ( ०००४2ए०7४४ 07 80/079 ) का अभाव हो गया 
है। प्रगीतिता ( ए770७! धुए०777 ) बढ़ गयी है । पर वह 
भाव संयुक्त होते हुए भी, विरह-विदग्ध होते हुए भी मानसिक 
भाविवता (77078). 8प्र)००४शांए ) * तक नहीं पहुँच 
पायी--यही क़ारण है कि उसका रूप संबादों? ( (7808768 ) 
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गया है। हे 
0 पर हे में हमें इन सब तत्वों से मिन्नता--एक दस सभिन्नता 
मिलती है--जयद्रथ-वध' में कृष्ण को स्मरण कर कवि इस 
महापुरुष को भूल बैठा था--राम-चरित्र के आम्रह में महाभारत 
भी विकटभट, त्रिपथगा' सें होकर भी कवि के लिए विस्मरणीय 
दो गया था। विशद्‌ रामचरित की व्याख्या करके, उर्मिला के 
संकेत से 'यशोघरा” को लाकर-अर्थात्‌ आये-संस्कृति के गव के 
साथ लोक-श्रद्धा तक पहुँच कर अब वह क्या करे ९ राम ने भू 
पर स्वर्ग बनाने का उद्धोष किया--उसका आधार था 
कौटुम्बिकता : 
छुनो, मिलन ही महा तीर्थ संसार में, 
पृथ्वी परिणत यद्दी एक परिवार में, 
एक त्तीसरे हुए मिले जब दो जहाँ 
गंगा-यमुना बनी ब्रिवेणी ज्यों यहाँ। 
त्याग और अनुराग चाहिए बस, यही 
इस त्याग में आयों का आदशो है : 


“मैं आयों का आदर्श बताने आया 
जन-सम्मुख घन को तुच्छ जताने आया ।” 
ओर उच्च कौठुम्बिकता का अथे है आये छुटुस्व--अनांयता 
आत्तत्व, वानरत्व और राक्षसत्व से मुक्ति : 
“बहु जन बन में हैं बने ऋत्त-बानर-से 
मैं दूगा अब आयेत्व उन्हें निन कर से 
चल दुराड़क बन में शीघ्र निवास कहूंगा, 
निद्ध तपोधनों के विष्न विशेष हृरूंगा । 
उच्चारित होती चले वेद की वाणी, 
गूजे गिरि-कानन सिन्दु-पार कल्याणी। 
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अम्धर में पावन दहोम-धूम घहरावे 
वसुधा का हरा दुकूल भरा लद्दरावे 
> » 
आहुतियाँ पढ़ती रहे अग्निमें क्रम से, 
उस तपत्त्याग की विजय-बद्धि हो हमसे । 
मुनियों को दक्षिण देश आज दइुर्गम है। 
बबेर कौणप-गण वहाँ जग्र-यम-सम है। 
वद भोौतिक मद से भत्त यथेच्छाचारी 
मेट्रेंगा. उसकी कुग्ति-कुमति मैं सारी 
इस सम्पूण आयेत्व प्रसार में वेष्णबीय करुणा होते हुए भी, 
हे वद्दी हिंसा का ऋर तास्डव-- 
मारेंगे हम देवि, नहीं तो मर जावेंगे 
अपनी लद्धमी लिये बिना क्या घर आअवेंगे ? 
पर इसमें उर्मिला ने दूसरों के लिए भी करुण रखी हैः 
था अपनों की विजय, परों पर रोऊँगी मैं” 
राम के घरित्र में इस कठोर कम हारा आयेत्व के प्रसार 
ओर सर्यादा-रक्षा का भाव लेकर कवि उर्मिला से बेष्णवीय' 
भावना की याचना कर रहा था तो उतर आयी यशोघरा--यशो* 
धरा के निमित्त चुदु---ओह, पर यह बुद्ध क्या है--किसलिए ; 
है ओक, न कर तू रोक टोक , 
पथ देख रहा है आरत्तलोक , 
मेल में उसका दुश्ख-शोक , 
बस लक्ष्य यही मेरा ललाम। 
ओ च्षणमभंग्र भव राम राम! 
में त्रिविध दुख-विनिरत्ति-देतु 
बाँधु अपना पुरुपाय्य-सेतु ; 
सर्वत्र उड़े. कल्याण-केतु , 
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तब है मेरा सिद्धा नाम। 
ओ कषणमभंगुर भव राम राम | 
वह कर्म-झायड ताएडब-विकास , 
वेदी पर हिंसा-दास-रास , 
लोलुप-रसना का लोल-लास , 
तुम देखो ऋग्‌ यज्ञ और साम ! 

बुद्ध तो आये यशोधरा के साथ भूमिकावत्‌ पर उन्होंने जो 
समस्या खड़ी की वह गुप्तजी के लिए आकर्षक थी। गुप्तजी में 
वैष्णवत्व है-- 

वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने! पीड़ा के 
ज्ञान में अहिंसा और लौकिकता है। बुद्ध ने उसे--लौकिकता 
को--सब से बढ़ी प्रेरणा (7707707७ ) दी तो यह समस्या 
आकर खड़ी हो गयी । 

द्वापर की भूमिका सें गुप्तनी ने लिखा है-- 

“परन्तु जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गई है वह 
लेखक के जीवन में बहुत हो संकल्प-विकल्प पूर्ण रही। क्या 
जानें, इसी कारण से यह नाम आ गया अथवा अन्य किसी 
किसी कारण से | यह भी--द्वापर-सन्देह की ही बात है [? 

उपरोक्त काव्य-मनोबत्ति के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो 
सकंता है कि राम-भक्त गुप्त, राष्ट्र-भक्त गुप्त, गान्धी-भक्त गुप्त वेद 
और लोक, आये ओर जन इस सिद्धान्त को किस रूप में किस 
तरह भहण करे, किस तरह महण करे !! यह द्वापए है। अब 
इसलिए कृष्ण को कवि ने जब लिया तो, या बुद्ध को(सी जब 
लिया तो, तुलसो को आँति स्वोदेव परिशमनाय नहीं लिया, 
समन्वय के अथ नहीं, अपनो विशेष मनस्थिति के उद्गार के 
लिए। तुलसी अपनी भाव-धारा में जैसे निश्चिन्त और हृष्ट थे, 

हर हि 
वैसे गुप्तजी नद्दी। ठुलसी जेसे एक सार्गे को लेकर चल पड़े, 
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और उसके अन्तर आलोड़न और बविलोड़न को एक निश्चित 
कसौटी दे सके, वह गुप्तजी के लिए इस क्रान्ति युग और अर्थ- 
युग मे संभव नहीं था, नित्य नयी समस्याओं का जहाँ विधान 
हो रहा हो, वहाँ गुप्तनी के विकास जऔर गतिशील स्वभाव के 
अन्दर यह नहीं हो सकता कि वह किसी सिद्धान्त के शमनाथ्थे 
राम और कृष्ण दोनों पर कविता कर समन्वय की स्थापना करे। 
गुप्तनी का सिद्धान्त जड़ नहीं, लोक” की ओर बुद्ध के द्वारा 
उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, और वेष्णवीय हृदय भी आर्यों के 
संस्क्रत-विशिष्ट जन-मात्र की ही हित-दृष्टि से असन्तुष्ट हुआ, 
ओर उसने कृष्ण को फिर अपने सामने खड़ा पाया--यह हमें 
कहने दीजिए कि रास के आयेत्व को अपेक्षा वय वद्धन के साथ 
राम-ताम का आकर्पण वढ़ गया । बुद्ध के साथ भी वद्द राम नाम 
आया-- 
है राम तुम्दारा वंशजात, 
सिद्धार्थ तुम्दारी भाति, तात, 
घर छोड चला यद्द आज रात 
आशीष उसे दो लो प्रणाम, 
श्री क्षणभंगुर भव, राम राम | 
और तुलसी के समान राम में अनन्यता का भाष यो व्यक्त करते 
हुए भी ; 
धनुर्वाण या वेणुलो श्याम-रूप के संग, 
मुझ पर चढने से रहा राम | दूसरा रंग । 
राम ने अपना नाम ही द्वापर मे बचा रखा है 
राम भजन कर पाचजन्य तू 
तेरा दिया राम, सब पार्वे, 
जैसा मैंने पाया । 
राम राम | द्वा | ठहरो, ठद्दरो । 


१४० गुप्तनी की कला 


एक वात यहां यह भी कहनी द्वी होगी कि तुलसी की रासम- 
अम्वन्धी अनन्यता-काव्यगत अनन्यता-भी उदनी द्वी थी जितनी 
जीवन के धर्मंगत। उस काल में तुलसी का काव्य उनके घसे में 
एकाकार था, यही कारण है कि अनेकों व्यक्ति तुलसी को संत- 
मद्दात्मा मान कर हो बस कर लेते हैं; पर बीसवीं सदी में ऐसा 
होना असम्भव है घर्मं की राह निजी-जीवन की वस्तु है, वह 
कवि-मार्ग से प्रथक है; और शुप्तजी में भी ऐसा ही है, यद्यपि 
डन्होंने मरसक यह चेष्टा भी को है कवि-मा्ग और जीवन-मार्ग 
के विश्वास एक होकर चरल्ले। इष्टदेव और काव्यनगत भावना में 
तादात्म्य द्वो उठे, पर साकेत लिखने में भी इृष्टदेव की धार्मिक 
रूप-रेखा वहाँ निखर नहीं सकी । तो राम और कृष्ण को एक 
मानते हुए भी गुप्नजी ने राम से चलन कर द्वापर सें ऋष्ण का एक 
और रूप ही खड़ा कर दिया है। राम की व्याख्या करते हुए वे 
उन्हें लोकफ-हिंतकारी, मयोदा-रक्षक बनाने सें मी जो रूप इतिद्दास 
ओर काव्य सें हमें दिया है. उससे कोई अनोखी वां वे सहीं कद 
पाये थे--हापर में 'कष्ण” का रूप ही कुछ और है; राम के 
जीवन की बे कोई ऐसी घटना सामने न ला पाये थे जिसे काव्य 
था इतिद्दास-पुराण में विशेष महत्व न मिला हो; पर कृष्ण के 
चरिश्न का उल्लेख करते हुए इस ह्वपर में उन्होंने 'विध्वताः को 
स्थांच दिया है--उर्मिला भी उपेक्षिता थी, यशोघरा भी उपेक्षिता-- 
इनके पतियों की इतनी यश-प्रशस्ति हो और इनके लिए दो शब्द 
भी लेखिनी से द्रवित न हों--कवि-छुल पर यह कलंक था जिसका 
परिद्वार गुप्तजी ने किया । पर 'नारी? को यों उपेक्षिता पाकर 
उनकी कल्पना और आगे भी मचल उठी--और थे कवि की 
असहृदयता पर ही छुच्घ होकर नहीं रुके । मानव के नारी के 
प्रति ऐतिद्वासिक अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी करुणा 
उत्करिठत हो उठी, और 'विधृताः वन आयी । जो कथा भागवत 
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तो फिर क्या होता है इससे, 
कहीं रहे यद्द काया १ 

वविच्वता! शीर्षक से ही नहीं, इस अताइडिता का उल्लेख 
वल्लरास और ग्वाल वालों ने मी अपने कथनों में किया हे। 
ओर इस सम्बन्ध में द्वापर ने एक बिल्कुल नई समस्या उप- 
स्थित की है। यहाँ हमें इस काल की साहित्यिक परिस्थिति का 
सी कुछ ज्ञान आवश्यक होगया है। रबीन्द्र के साहित्वनत्षेत्र में 
प्राधान्य पा जाने से हिन्दी में रोमांचक कविताओं को दिशा 
रहस्योन्मुख हो गई थी और एक पुकार उठी थी “कल्ला कला के 
लिए? । कत्तावादी उपयोगिता वाद का विरोधी था। इस संबंध 
में भी शुप्त जी के अपने विचार थे, और इस देख चुके हैं कि 
हिन्दू की भूमिका में और साकेत मे कला की विवेचना करते हुए 
जैसे उन्होंने इसी सामचिक समस्या ,पर अपना सत प्रकट किया 
दो । पर काव्य से अधिक शक्तिशाली अप७४०४ ॥६छ7६प्78 
कथा-साहित्य हो चला था| यह साहित्य, कक्मा और उपयोगिता 
के प्रश्न को छोड़ कर आदर्श के विरुद्ध यथार्थ की ओर आह 
दो उठा थां। १९४7४ यथाथेवादी व्यक्तियों के सामने अन्य 
प्रश्नों के साथ बढ़ा प्रश्न ( 505 089०४००89 ) यौन-मनो- 
विज्ञान का था। यह आपके उपचेतना के आविष्कार और 
उसके आधार पर (:0?57०70 ७7०9» ४8 ) सनोविश्लेषण 
शास्त्र के उगते हुए भावों से अत्यधिक उम्र हो उठा था। फलतः 
खी-पुरुप की विवेचता सा, चह्दिन, वेटी को अतिक्रमण कर 
गयी और अपनी स्थापना में उसने यह दिया कि मूलतः वहाँ 
ऐसा कोई नाता नहीं सब मे यही काम भाव ( 0०त७७०घ७ 
कक ) रूपान्तरित दोकर कांस कर रहा है | 509 
” ओर इव्सन के नाटकों ले इन आधुनिकतस विज्ञान के 
विचारों को पात्रों में चरिताथे कर दया और उनके सामाजिक 
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अथे (800०9) ॥7ए08४०07 ) को भी स्पष्ट करने का 
उद्योग किया । हिन्दी के कथा-साहित्य में श्रो इन सभी नति 
रिश्तों का उल्लंघन कर स्ी-पुरुष का नर-नारो के रूप में अपने 
अवरुद्ध काम के लिए मांग ढ ढने का चित्रण होने लगा। पुरुप 
ने स्ली को नग्न रूप मे इन |कहानियो ओर उपन्यासों में भहण 
किया--ओऔर यह मनोस्थिति ३४ से १८ तक हिन्दी से विशेष 
प्रवल रही । विध्वता को उस ब्राह्मण ने रोका, इससे कई प्रश्न 
उठ खड़े हुए । ( १ ) द्वाय बधू ने क्या वर विपयक एक वासना 
पाई १ १२) कुछ भी स्वत्व नही रखती क्या अद्भांब्विनी तुम्हारी ९ 
(३ ) कृष्ण अधैदिक ? ओर रास भी? (४७) कमकारण्ड के 
इन भारडों में वह रस क्टाँ घरा है ? इन रामस्याओं से पिछली 
दो धर्म और विश्वास सम्बन्धी पुरानी भाव और धर्म क्रान्तियाँ 
सम्बन्धित हैं। पहली दो आधुनिक मनोबृति को भी सामने 
लेकर है--और पहली के उत्तर में कवि ने “विश्वता? से ये शब्द 
विस्तृत कराये हैं--- 
हाय | बधू ने क्या वर विषयक 
एक वासना पाई? 
नहीं और कोई क्या उसका 
पिता, पुत्र या भाई १ 
नर के बाँटे क्या नारी की 
नग्न भूति दी आई ९ 
माँ, वेटी या बहिन द्वाय ! क्या 
संग नहीं घह लाई 
इनमें “विश्वुता? ने पति के संदेह का निवारण कर आधुनिक 
मनस्शास्त्रियों से जैसे प्रश्न कर दिया, और ध्वनि से उत्तर दे 
दिया है कि भूल गये हो, माँ, माँ, छे, वेटी, चेटी है और बहिन 
वद्दिन है । किसी भी कम्लेक्स ( 007990: ) का अंकुरोद्धव 
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मनुष्य के मानस में हो वह इन सस्बन्धों का अतिक्रमण नहीं 
कर सकेगा। ये सत्य है, इसके साथ किसी प्रकार का 
8४9778४5७07 विद्ञोम हो नहीं सकता |! इनके साथ की सहज 
भावना वढ़ कर विश्व-कुटुस्व में भी विस्तृत हो सकती है, तो 
फिर अपने घर! को इस भावना पर दृढ़ करके क्यों न चलो, 
<वाहर! के आक्रमण का भय क्यों रखो-- 
अथवा तुम्हें दोष क्या, थुग, ही 
यह द्वापएं संशय का, 
पर यदि अपना ध्यान हमें है, 
तो कारण क्या भय का: 
घर ओर बाहर को इस समस्या को इसी आधार पर सुल- 
जाया जा सकता है| नहों तो नारी का माठृत्व विफल रोदन है-- 
उपजा किन्तु अधिश्वासी नर 
हाय ठुमी से वारी। 
जाया द्ोकर जननी भी है, 
तू द्वी पाप-पिठारी। 
दूसरी समस्या सें इच्सन के गुड़िया घर ( 700]8 90786 ) 
की प्रतिध्वनि हैं। पति और पत्नित्व का सूत्र कितना कोमल है, 
थर पत्नी क्या दासी है ९ क्या उसका कोई अधिकार नहीं ? 
दम तुम दोनों पति-पत्नी थे, 
वह विधृता कद्दती है, 
दोलित इस अध्वर में 
पर्‌॒ मेरा पत्नीौत्व मियया 
किसने यह पल भर में ९ 
इतना क्षणभंगुर होगा यह पत्तित्व--बेढ-विधि से प्राप्त हुआ 
चद्द सम्बन्ध, यल-सन्त्रों से पूत और देव-साक्तियों से मौरवान्वित, 
निम-शपथों से दृढ़ हुआ यह सूत्र इतना ज्ुण॒स्थायी--- 


द्वापर श्श्श्‌ 


पर मेरा पतनीत्व मिखया 
किसने यह पल भर में १ 

नोरा ने--इव्सन को नोरा ने ( 080]प्रश०7०० ) निश्चेम 
हो जाने पर जो वातें हेल्‍्मर से कहीं उन्तके कुछ उद्धरण देने 
आवश्यक हैं। ये उसने अपने विवाहति पति से कहे हैः-- 

तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया ? तुम मेरे प्रेस में रह कर 
केवल अपनी तवीयत बहलाते रहे ।****** 

“में पिता के हाथ से तुम्दारे हाथ में आयी। तुम अपने 
चाव के मुताविक सब काम किया करते थे, और मुझे! अपने 
चाब को भी तुम्हारे ऐसा बनाना पड़ा ।'“*““*“* “जब मैं पीछे 
की ओर देखती हूँ तो मालूम होता है कि मै यहाँ बिलकुल भिखा- 
रिन सी रही--माँगा और खाया । तुम्हारा मन बहला कर मैं 
जिन्दगी बसर करती रही ।””““***“ “और वह दुखी नोरा अपने 
पति को छोड़ कर चली गयी--कुछ-कुछ ऐसे ही भाव अपने 
उस पशुपति से कद्दने पड़ेंगे । 

“बह गुण किसने तोड़ा जिसमें 

यह जोड़ा जकड़ा था £ 
नर, भाकमोर डालने को ही 

क्या, यद्द कर पकड़ा था £ 
कामुक-चाहकारिता हो थी 

क्या वह गिरा तुम्दारी -- 
एक नही, दो दो मालाएं 

नर से भारी नारी !! 
३4 ५ हर 
मुट्-ो भर भी जो न दे सके, 

दासी थी, में आह ? 
८ £ 4 ५ 
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कुछ भी स्वत्व नहीं रखनी क्‍या 
अर्द्धाड्ोेनी. तुम्दारी ६ 
ओर यों निराद्ता और अपीड़िता होने पर नोरा तो छोड़ 
कर जा सकी पर आये नारो-- 
हा श्रवला | आ अरी अनादर- 
अविश्वास की मारी, 
मर तो सही है अभांगिनी, 
करन सक्रे कुछ नारी |” 
क्योंकि 
“किन्तु श्रार्य-नारी, तेरा है 
केवल. एक . ठिकाना; 
चल तू वहीं, जहाँ जाकर फिर 
नदों लोट कर आना 7 
' तोथों इस बिधृता मे कबि ने स्त्रियों के सम्बन्ध के योव 
ओर अधिकार सम्बन्धी दो आधुनिक दृष्टिकोशों का समावेश 
किया ही है और इस प्रकार विध्वत्ता के साथ द्वापरः शुप्तजी के 
श्न्य काव्यों से एक निराले स्थान पर जमा हुआ है। 
इन समस्याओं के साथ कृष्ण और राम के अवैदिक होने 
का प्रश्न है ? राम का जो वृत्त है वह आये संसक्षति का पोपक है 
ऋषि-मुनियो, यज्ञ-दोम, त्राह्मण धर्म, बेदिक-कर्म-कार्ड की सभी 
विशेपताओं की रत्ा और सम्मान का भाव चहां जड़ में विद्य- 
सान हे-वह आरयो का बुद्ध अनायाँ के साथ था और राम 
उसके नायक थे | वे लोक में पीछे उतरे । पर छरृष्ण में तो 
अवेदिक छृत्यों का, उनके विश्ञापन का भाव प्रचुर है। विध्वत्ता 
के साथ अन्य नारियां भी हैं--उन्हे रुष्ण में आकर्षण है। दे 
कृष्ण की भावयि नहा।-- उन्हे प्रेम है, पर बह कदि ने परकीयत्व 
नहीं होते दिया। रांघा खकीया हैं पर विधिचत चविचाहिता नहीं 


च्क द्वांपर दे श्ध्व्७ 


छ. 


इस भ्रकार यहाँ कृष्ण में विधि-विरोध .है। वह यज्ञ-विरोधी भी 
है। इन्द्र-पूजा ( यज्ञ ) का विरोध कर गोवद्धन-पूजा और अन्न- 
कूट का पोपक है--और कवि को संशय हे कि ऐसा कृष्ण 
बेदिक या अवेदिक है ? यहाँ द्वापर में कबि आर्य संस्कृति का 
कवि न बन कर लोक संधकृति का कवि होने चला है। 
और इस कांव्य की प्रणाली प्रगीतिता रूप मे तो आई है 
पर अन्तर वस्तु में 78&00798॥69 ( युक्तिमत्ता ) कां विन्‍्यास 
मिलता है इसलिए यह काव्य प्रगीत काव्य (97708 ) नहीं 
हो सका। पर निस्संदेह इसमे ( 8प0]9०४ए०७ ) भाविक तत्व 
ही रह गया है--पदार्थिव ( ०0०]9०४ए० ) इस भाविकता का 
लक्ष्य या केन्द्र बनकर रह गया है--कृष्ण जीवन से संबन्ध 
रखने वाले व्यक्ति जैसे “आत्म निवेदन! करते हैं-वे अपने अन्तर 
भाव को अपने से व्यक्त करते हें--80॥0वप्रां39 स्वगत 
कथन की भाँति एकान्‍्त में अपत्ते में ही कहे गये पात्रों के ये गीत 
चौद्धिक तत्त्वों मे अवश्य वोमिल है पर सब में ऋष्ण को लेकर 
ही ऊहा पोह है। किसी किसी पात्र के कथन स्वगत कथन न 
होकर कथोपकथन कहे जायँंगे क्योकि उसमें परोक्षतः दूसरे 
व्यक्ति की कल्पना दिखाई है! उदाहरणाथ्े उग्रसेन जेसे धपनी 
स्त्री से ही वार्तालाप कर रहा है उनके प्रश्नों को स्व दोहरा कर 
ससाधान करता चला जाता है । 
इस प्रकार यह द्वापर शुप्तजी के काव्य में निरालां स्थान 
रखता है । इसमे आनेवाले पात्रों मे एक राधा है ऋष्ण के म में 
ठ॒प्त, उनकी स्मृति मे विभोर जो सान्त्वना और बोध नहीं 
चाहती, और जो अपना लोक उस कृष्ण के प्रेम पर निछावर 


कर यही कामना करती है । 
मस्न अयथाद प्रेम-सागर में , 


मेरा. मानस हँस दरे।! 
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यह राघा सब कुछ समर्पित किये प्राचीन कवियों की राधा 
की भांति तन्‍्मयता की अत्युल्कृष्ट कोटि पर पहुँचो 8 अपने में 
कृष्ण का अनुभव करने वालो कृष्णुरूप धारण किये हुए : 


यह क्या, यह क्या, भ्रम या विश्रम | 
दशेन नहीं अधूरे; 
एक मूर्ति, आधे में राधा, 
आधे में हरि पूरे! 
कवि ने राधा को शड्ार की जड़ शड्डलाओ से उठांकर 
समर्पण के पावन उत्कषे मय धरातल पर खड़ा किया है। 
दूसरी है कुब्ना--सिक्ुड़े हुए ग्लानि से गलित पाप की भांति 
कुब्जवती--पर देव-दशन से ही कूबड़ के साथ वह पतन भी 
बिलुप्त हो गया--नव यौवन से उसकी नस नस तरंगित हो उठो, 
ओर तब वह जो कुकी हुई केवल प्रथ्व्री देख पायी थी, अब 
नील आकाश देखने लगी और उसमें उस्तो मदूनमोहन को और 
श्यामल धरा, अनल, अनिल सब में उसे वही दीखने लगा । अब 
उसके हृदय में आकुलता हुई--हृदय में वह था, पर चाह बाहर 
संडरा रहो थी | पर इस नव-जाग्ृत नारीत्व का कुष्जा क्या करे ? 
उसे राधा से समवेदना है, उनका दुःख उसने पहचान लिया है, 
पर राघा के साथ वह अपना अधिकार भी कृष्ण पर सममती 
है। कुब्जा के श्रेस में भी चद्दी पावन समपंण है, पर आरचीनो का 
वह 'सौतिया भाव! यहाँ अभाव में ही है । 
फिर गोपियाँ हैं--एक तो उद्धव ने उन्हें जैसा देखा है, उन 
गोपियो का रूप ठीक-ठीक कद्द सकना, नहीं, आँक सकना क्या 
सहज है ? कवि ने उद्धव के बहाने उनका एक रेखा-चित्र जो 


गहरा होता हुआ. उनका आत्मा-चित्र बन गया है ्वापर? में 
अझ्लित किया है| 
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उस थकान-सी, ठीक मध्य में, 


जो पथ के शआ॥आई दो, 
कूद गये झूंग की दरिणी-सी 

जो न कूद पाई हो! 
३८ 4 ८ ८ 


ब्यस्त-ससम्भ्रम उठ दौड़े की, 
स्खलित ललित भृपा-सी 
यह चित्र (#7प्र/72/४07 ) सम्श्नान्त विफलता की 
गौरव और तेजमय ललित भांकी जैसा हमारे मानस नेत्रों में 
भूलने लगता है, “एक-एक त्रज वाला बेठी जागरुक ज्वाला सी ।? 
और फिर इस गोपी का वह रूप है जो वह अपने भाव-वर्णन 
से देती है, और इस वर्णन में आत्म-ज्ञान की--ज्ञान योग की 
अन्य कवियों की भांति चर्चा उठायी गई ह--पर आत्म-ज्ञान 
राधा को क्‍यों न दिया जाय ? इसलिए कि उस राधा का जीवन 
अपने को भूले रहने में ही हे : 
पर वह भूली रदे आपको, 
उसको सुब न दिलाना, 
होगा कठिन अन्यथा उसका 
जीना और जिलाना | 
ज्ञान-योग की अपेज्षा बे वियोग क्‍यों चाहती है ? वियोग में 
आकृति-प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व और कला है। माया 
मिथ्या नही । वह अहम एक दै तो हममें दोवन कर ये ल 
भगड़े कैसे करा रह्या है। वह हमारे लिये अरूप, अगोचर नहीं, 
निगु ण निराकार नहीं, यदि वह निगु ण निराकार है भीतो उसे 
देखने के नेन्न हमारे पास नहीं, हमारे पास तो यही चर्म-च् है। 
और ध्यथ वह राजनीति के खेल में हमसे दूर जा पढ़ा है। 
अब सचमुच द्वी निराकार-सा हुआ ठोक दी वह साकार 
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हमारा ? पर वात्तविक वात वह है कि हम अपने को जान 
नपाई। है 
डजसको क्या जानेंगी--“ओर हमो लब अन्तवन्त हैं तो बह 

अनन्तता कहाँ से ल्ावें | हमारी उपलब्धि के साधन सी इमारे 
जैसे हैं. 

इस ऋश्मय में द्वी निज चिन्मद 

पावँ तो दम पादे ? 
के ज्ञानयोंग का उचर देती देती गोपी की 
सौन्दर्य की ऋृष्णकालीन उत्फुल्लता जग 


इस प्रकार 
ऋल्‍पना सें चूल 
अठती हैं । 


ज्ड््व 
55 
कक 


“गणुरुपी पाँचों ठल्वों में, 
वह पीताम्बर आया। 
और स्मरण होती आती है ऋष्ण के साथ की गयी मनोरम 
'कोड़ायें--जवब “बन की रंग-रलियों में हम (गोपी ) सब घर 
को गलियां भूले !? वे दिन कमी भूल सकते हैं ब्या ? उन्र दिनों 
जज की लेसी शोसा थी वेंसी क्या अब है, वे उद्धव से कहती 
हे, तुम त्रञ्ञ भ॑ अब आये हो जब सत्र कुछ विपरीत हो 
“गया डे, पर 
चचमुच ही क्या स्वप्न मात्र था, 
जो इमने देखा था। 
ठव गोपी बताती हैं कि इमने उसके लिए क्या नहीं किया-- 
उसके सगुन के लिए घड्ा भरे ठहरी रहीं, “कर देना कैसा, 
अन्तर तक इसने उसे दिया हूँ ?, उसे रस-गोरस सेंट किया है 
फिर भी न जाने वह क्यों चत्ता गया ? ओर अब जो कुण्ठित 
इन्दरता, सुपम्ा हैं, झतक प्रावः बने हुए हैं, वह केवल इस 


आशा भं कि वद आवेगा। इसमें तुम्दाय ज्ञान नहीं चाहिए इसे 
लौदा ले जाओ । 
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“हम सौ वर्ष जियेंगी अपनी 
आशा लेकर उर में । 
० हम 2९ मर 
“हो या न हो सुनो हे साधो, 
योग-च्ेम हमारा, 
बना रहे उस निर्मोद्दी पर, 
है जो ओम हमारा !? 
भक्ति के बौद्धिक हल्के रंग से रंजित सौन्दर्य-विमुग्ध, ज्ञान- 
विज्ञान को विस्मृत किये कृष्ण को जगाये, उत्साह घारण किये 
4यह विप भला कौन भोगेगा, वह रस हमने भोगा ।?--आशो 
से ज़ीवित-सी, गुप्त जी की वह गोपी है । 
देवकी कारावद्ध देवकी कंस के शाप की भांति अपने छे 
पुत्रों के घात से ममोहत, अपने मांठत्व को यों विद्रित होते देख 
छुटपटाती हुई, शोक के हलके उन्माद से व्यस्त, कृष्ण पर आशा 
सी लगाये, इस त्रत से दीज्षित-सी बैठी है कि 
अब अपमान छूटने में भी 
कर कंस के द्वारा, 
मेरा लाल छुट्ाा न सके तो, 
मली सुर्के चिरकारा | 
सब कुछ खोये हुए, विमर्दित माठ्त्व स्तूप पर बैठी इस 
देवकी से भिन्न है यशोदा--उल्लास और आनन्द से ठ॒प्त इश्वर 
के श्राशीवाद सी ! 
“बाहर, में जन-मान्य और धन- 
धान्यपूणं घर मेरा, 
प्रस्तुत हे कर मेरा। 
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लद्दराता है गदरा गहरा, 
यह मानस सर मेरा। 
वही मराल बना है इसमें, 
जो इन्दीवर मेरा । 
इन स्त्री पात्रों के अनन्तर पुरुष भी हैं अपनी कथा अथवा 
अपना मत देने और अपनी म्रांकी कराने को 
कृष्ण हैं यह आश्वासन देंते हुए कि मेरी शरण आ में सब 
यापों से तार सकता हूँ। बलराम का अन्तर-चरित्र तो सामने 
नहीं आता, पर वे ग्वालों को उद्योघन करते हुए नये रुप को 
अपनाने और चर्ंमांन को महत्व देने का आग्रह करते हैं। वे 
यह मानते हैं कि पितरों के पथ से द्वी हम चलेंगे पर उस्त पथ को 
संकीरण नहीं रहने देंगे। पर पुरानी वातें चुसे-चासी के समान हैं, 
कितनी दी स्वादिष्ट क्यों न हो | ताजी सीठा भी अच्छा। फिर 
“बे कददते हैं--मूल तत्व यदि एक है तो रूप कोई भी क्यों न हो: 
शकरा से केवल मोदक ही नहीं बनते, उसो स्वाद के असंख्य 
पदार्थ सिद्ध हो सकते हैं। अत. तुम जो नये ऋत्य करने जा रहे 
हो, उनमें तत्वतः यदि पूवेज़ों के मूल भाव सुरक्षित हैं, उनकी 
आत्मा की रक्षा है तो रूप कोई भी नवीन दिया जा सकता 
है- अतः 
“पुरखे नदियाँ तरते ये तो 
तब है सिन्धु तरो तुम । 
अतः समय देखकर कास करना ही बुद्धिमानो हैं-- 
“वबरतेमान, यह आयोजन है 
निज भावों जीवन का, 
कुछ अतीत-संक्रेत मिले तो 
अधिक लासम वह जनका। 
ओर अपने युग को-हीन न सममना चाहिए 
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“अपने युग को द्वीव सममजा, 
आत्म-हीनता द्ोमी, 
३ २५ २८ 
जिस युग में हम हुए वद्दी तो 
अपने लिए बड़ा है” 
अतः समय या युग की द्वीनता का रोना न रोना चाहिए-- 
अतः यज्ञ-याग की दारुण हिसा और दम्भ हमे छोड़नां होगा- 
“अपनी प्रवृत्तियों का पोषण 


मिष देवी-देवों का | 
अम्त नहीं, वह ग्हतक-पिरड है 

विष देवी-देवों का | 
न- ८ ५ 
धर्म सदा सात्विक है, चाहे 


कर्म कभी तामस दो ! 


. इस भ्रकार बलराम अपने ग्वाल-वालो को वेद्‌-विद्दिव रूढ़ 
२ के विरुद्ध विद्रोह करने को तय्यार रहने का आदेश 
देते हैं ; 


प्रस्तुत रहो, कृष्ण नूतन मख 


रचने ही वाला है; 
अब निर्भेम विद्रोह भोद पर 
मचने द्वी वाला दै। कक 


पर यह 'मोह पर ही विद्रोह है । वेद के विरुद्ध नहीं। क्योंकि 
गुप्तजी ने भी वेद से अज्मोदन पा लेने का मागे निकाल 
लिया है। 
“्यज्ञवैदियाँ दें वे अयवा 
कौटिक-कुटिया सारी ॥ ६ 
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न्यक्षन नहीं, देव देखेंगे. 
॥ श्रद्धा-मक्ति तुम्दारी । 
कम क्या धत-दवि-दुग्धन्शकरा, 
देव-अनबच ओदन दी, 
श्रुति न विरोध करे तो सममो 
उसका अनुमोदन ही! 


की 


अभिप्राय स्पष्ट है कि जिस वात का वेद में स्पष्ट 
विरोध न हो तो उसे अनुमोदन” दी समझना दोगा | इस प्रकार 
एक बौद्धिक तकना से गुप्तजी ने वेदों के विरोध से अपने पात्रों 
को वचा दिया है। 
फिर भी इस बलरास! सें गुप्तजी क्रान्तिवादियों की भाँति 
हमें यह भी कहते मिलते हैं : 
“नई सृष्टि के लिये श्रलय भी 
__ _ अ्रेदणोव हो हमको | 
पंचवटी में लक्ष्मण से जो हसने गुप्तजी का मत जाना था; 
5 * -“परिवतेन ही यदि उन्नति है 
हा 5 तोइम बढ्ते जाते हैं 
किन्तु मुमे तो सीधे सच्चे 
पूनं-भाव ही भाते हैं-- 
इस सत में बलराम हारा अत्यधिक परिष्कार किया गया है । 
'पूवे-भांवों? सें अपनी श्रद्धा की रक्षा करते हुए भी बलराम 
» में गुप्तजी ने युग-घर्म को सानने और नये युग की सृष्टि का 
पसमश दिया है और इसी को महत्व दिया है। अब 'पूव” उनके 
-ल्िए 'वासी और घुसा” होगया है, मीठा या स्वादिष्ट वह कितना 
ही क्यों न दो। क्रान्ति? की रूप-रेखा पर भी वे झुक हैं, आत्मा 
चाहे न मान पाये हों। वि 5 
इस प्रकार बल्लयम द्वाय कृष्ण एक नये निर्माण का नेता 


है 
|] 
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और श्रचेता चित्रित किया गया है | “्वाल-बालः भी कृष्ण को' 
इसी रूप में देखते हैं और नये विकास पर स्वस्थ और प्रसन्न 
प्रतोत होते हैं-- 

अरे, पलट दी है काया दी, 

इस केशव ने काल की। 

भर दी गति-मति और दी॥ 


कृष्ण जन-प्रिय होकर नेता और प्रचेता होकर मी आदशों- 
महापुरुष की भाँति उन गोपों के लिए हैं| वे कऋष्ण के विविध 
शौय के ( ॥०7०४० ) क्ृत्यों पर अपनी श्रद्धां लुटा रहे हैं। और 
कृष्ण के इन भोले विश्वासी श्रद्धासिक्त गोप अन्नुयांयियों के बाद 
नारद! हैं--क्रान्ति के उपासक शान्ति के विरोधी। बलराम 
क्रान्ति! चाहते है विशेष उद्देश्य को लेकर, नारद क्रान्ति को 
क्रान्ति के लिए चाहते है--- 
शान्ति श्रन्त में आप आयगी, 
व्यर्थ जन्म, जो क्रान्ति नहीं। 
क्रान्ति जन्म को साथक करने के लिए अपेक्तित हे, जीवन 
में संघर्ष रहता चाहिए, इसी मे जन की सजीवता है। वे अपने 
वसुधा कुटुम्ध में अवसाद नहीं चाहते । किन्तु आरम्भ में जिस 
क्रान्ति को नारद ने जीवन के लिए आवश्यक वताया है, वह 
कान्ति कान्ति के लिए होते हुए भी सर्चेक्षेत्र व्यापिनी नहीं। 
सुधारबादी क्रान्ति है, और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि-- 
शरे आग भो कभी लगानी, डे 
पषड्ट जाती दे हमें यहाँ। 
यह तो क्रान्ति है पर-- 
आग लगा कर दम्मों दौइते, 
पानी की माड़ी को भी। 
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कटा खेत जलता जलता जो, 
जला न दे वाडी को सी। 
बस कूड़ा-ककंट ही जलना चाहिए “ाड़ी” नहीं, इस 
व्यवहारिक नीति पर ही क्रान्ति का सिद्धान्त शुप्तजी ने नारदजी 
हारा अपनाया है | क्रान्ति सदा रहनी चाहिए क्योंकि कूड्ा-ककेट 
सद्य रहेगा, सम्भवतः इसी व्याख्या से क्रान्ति को सजीवता का 
पयोय माना जा सकता है । नारढ इसी विगाड़ के सुधार के लिए 
यन्त्र घुसाते हैं | द्वापर में वे इसलिए आये हैं कि-- 
वेखु और बत्रजवालाओं में, 
नेरा ( देवकी का ) नटनागर भूला। 
उसे अब कतंव्य की ओर चुलाना होगा। 
उम्नसेन कंस के पिता हैं--पुत्र से दुखी पर क्षमा और उदा- 
रता से पूर्ण । कंस के लिए चिन्तित पर विवश और उसकी 
बहुल शक्ति के कारण उसके लिए ही भयभीत | वे अपनी भूल 
भानने को प्रस्तुव हैं-- 
लोभ वस्तुत रद्दा हमारा, 
है! ज्ञीोम बथा हम  सानें। 
वे पापी के लिए भी मृत्यु कामना नहों करते | पापी सर कर 
जायगा कहाँ, फिर नया जन्म लेकर आयेगा। फिर ? कल्याण 
इसी में है कि वह मुक्त हो जाय । वे यह भी मानते हैं कि शक्ति 
के साथ शिव ( कल्याण-भावना ) भी होना चाहिए, अन्यथा 
शक्ति वाधक है। 
कंस तो कंस ही है--साम्राज्य लोलुप, कर रक्तकर्मा, करुणा 
का उपहास उड़ाने वाला, अवलता--मत्स्य न्याय का पोषक, 
अर्दजढ्य, नर द्वी नारायण? की घोषणा कर अपनी पूजा कराने 
वाला, स्पष्ट कमो, पुन्य-पाप में विश्वास न करने चाला-'पुण्य- 
पाप क्या है, पौरुप ही एक मात्र है सार अविश्वासी, किन्तु 


द्वापर ६६७ 


भय से ब्याए ल, भात्री से भवभीन--औ र यट भय उसमें नारद ने 
हन्पन्न झिया है, और थो कृष्ण फे भय से त्राकर्पित हो कर चद्द 
अकर की चजता है कि काणु को बला लॉचें-- 
ओऔर अपर जया 7? दिसायल के आलोचक: अपनी 
सवलगना पर गय मल ऊरो। डिसी के 'प्रागे तुम भो अचल हो 
सकते ही । जिसे बना नहीं सप्रते उसका नाश झिल धअविफार से 
फरते हो। थे ४स बान यो मानते * कि-- 
पजिश्रो और जीने हो! (90 200 )0॥ ॥४०)--ऋर कर्मों 
का बिरोधी £ै| शफ़र चढ़ फस फी आलोचना में कंस की चुद्धि 
हीनता टिग्या देता: : क 
भागिनेय में अपना मरना 
सत्य उन्होंने माना 
तो फिर सत्य प्रन्नत क्यों होगा 
हसे क्यों नहीं जाना ? 
अक्रर में प्रजवासियों के लिए सहानुभूति भी हैं। 'नन्‍द 
कृष्ण फो मथुरा में छोड कर लोट श्याये 7--वथे भी विकल है 
कृष्ण के घिना । साग प्रान्त उन्हें सूना लगता ४, और गोकुल 
पना होते हुए भी उस: निवास-्योग्य नहों प्रतीत होता--फेसे 
रह सकेंगे। थे गोऊुल के पास आऊर छिप रहे हैं गोकुल्ष में 
कृष्णु के लिए जो आतुरता हैं, और उसके चना जो विपाद हैँ, 
उसे नन्द स्वयं नहीं देखना चादते, और न अपना मुख ही 
थों खुल कर दिखाना चाहते हैं । 
थों उस विविध पात्रों के क्रम से गुप्तजी ने गोक॒ुल के निवास 
से लेकर मथुरा जाने और चही रद जाने का धृत्त सम्पूर्ण किया 
; । इसमें 'विध्वता' को छोड़ कर शेप सभो कथा के अद्नों पर 
दी में बहुन कुछ लिखा जा चुका । उसमें गोवद्धंन-धांरण 
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ओर गोवद्धन-पूजा को साम्प्रदायिक भक्ति के परिवेष्रन से निकाल 
कर वेष्णवीय और मानवीय करुणा के ( 78४६४078] ७888 ) 
वीडिक आधार से संयुक्त कर दिया हैं । उसमें ( 9प्रााश्यां58- 
2707 एथ्ा'9088 ) मानवीय उद्देश्य की पावनता भर दी है। 
इससे पूव के कवियों ने या तो उसे स्तुत्यात्मक रूप में धार्मिक 
शब्दावली में वाँव कर मक्तों के कल्याण के लिए कद कर भगवान 
की लीला के रूप सें निरूपित किया था, या हिन्दी के नवयुग के 
आरम्भ में भगवान के अवतारवाद के शिकंजे से निकाल लाकर 

सदांपुरुष का सहान काय समझ कर उपस्थित किया था। वैदिक 
हिंसा के विरोध में उत्तके अन्नकूर्ट को रख कर एक ऐतिहासिक 
तत्व-दृष्टि को मिलसिल के सहारे हिंसामात्र का विरोध, और 
चंष्णवीय करुणा का आधार पूर्व कवियों मे नहीं बनाया था। 
इस भ्कार कृष्ण के कृत्यों में अभिप्राया्थ का लक्ष्य गुप्रजी ने 
किया ह। इंचका का केंद्र में होना ओर कंस द्वारा उसके बच्चों 
का सारा जाना, इस सवका डइल्लख तो परिपाटी प्राप्त है, पर 
इसके द्वारा शुप्रजी ने अवोध हत्याओं के विरुद्ध सातठ्त्व को खड़ा 
किया ह। प्रसंग वाशात्‌ राजा-प्रज्ञा की भी सांकेतिक विवेचना 
आगयी हूँ। बच्चो के सारने में कंस के लिए कोई (उंप्र४शल6- 
४६४07) कोई युक्तियुक्तता कबि ने नहीं छोड़ी 


पहले ता देवकोी ने दी पूछा हें. 
उनमे क्या था? स्वास मात्र ही 
था बस अदा जाता, 
० ० 
पर उनके अपराब बतादे कोड 
दोप यहा उन निर्ंयों का वे मेरे 


+] 


पहले ता बह कहते हूँ 


द्वापर १६६ 


क्सराज फुद्ध कं, प्रथम दी 

फोंप गये थे भय से, 
शिशुध्यों में ही उन्हें एराया, 

फेव्ल निज संशय से 
वीरबली थे, तो उन सबझों 

आप श्रमय देते वें, 
शमु एक उनकवां जो द्वोता 

उसे समझा लेते ये। 


आगे और कहते हैं : 
भागिय से 'यपना मरना, 
सथ उन्दोने मांना, 
तो फिर सत्य अनृत फ्यों होगा, 
हसे क्या नहों जाना? 
किसो एष्टि से भी ने उचित था 
बच्चों फा वध करना, 
यैरी के द्रायों मरने से 
भला बन्धु से मरना। 
इस प्रकार कंस को इस काण्ड की इषप्टि से अत्यन्त ही भीरू 
सिद्ध कर विया है, और उसके शौय शोर वौय॑ की कलई खोल 
दी ६। और यह सब वरणनात्मक धरातल ( व8९7 99७ 
एो870 ) पर नहों आधुनिक चौद्धिक घरातल ( 300907066एथ]। 
ए०70 ) पर किया है | 
फिर उद्धव का गोपियों के पास ज्ञांन-सन्देश लाना है, जिसके 
द्वारा भाचीन कवियों ने तो ्षान से भक्ति को, निरांकार से साकार 
श्रेष्ठ ठहराया थां--इसके लिए नन्‍्ददास को छोड कर प्रायः 
सभी ने विरह-व्यथा के आधार पर भाव और फल्पना की विविध 


अलक्काय योजनायों फो साधन बनाया था | ननन्‍्ददास का कथो: 


१७० शुप्तजी को कला 


रे 


'पकथद दाशंनिक हो उठा था | शुप्रजी ने भी इसप्त प्रकरण को 
गोपियों के साथ उपस्थित किया है--पर उन्होंने उसे न तो भक्ति 
का रूप अद्दण करने दिया है, न उसे दाशंनिक होने दिया या है-- 
इसका घरातल भी वौद्धिक ही रखा है. प्रेस-विरह की वौद्धिकता 
सें उसकी साथकता के लिए हल्की-सी भावात्मक स्फूर्ति भी भर 
दी है । इसमें उन्होंने एक वात यह भी की है कि विरह वास्तव 
में राधा? का दिखाया है, गोपियों का ऋृष्ण के प्रति प्रेस और 
उनका प्रेस-विरद्द एक प्रकार से 'राघा” के प्रति सहांनुभति से 
से उत्पन्न है । सहेलियों में सहानुभति का रद अत्यन्त गाढ़ा हो 
गया है । इसीलिए वे इस प्रकार ऋष्ण के वियोग में दुखी हैं। 
यही कारण हूं गुप्तजी की गोपी? से हम गोपी की ओर आकृष्ट 
नहीं होने 'राघा! को ओर द्वोते हैं, और हमारी भांति उद्धव भी । 
कृष्ण के सब मान्य रूप को साम्प्रदायिक क्षेत्र से निकालने का 
उद्योग पं० अयोध्यासिंह उपाध्यायजी ने किया था, और उन्होंने 
ऋष्ण-जीवन की घटनाओं का पिरह-वर्णन किया, और उस 
वरणुंत सु स असम्भावनाओं का निराकरण कर दिया--यथा 
गोवद्धन उठाने की घटना के वर्णन में उन्होंने बतलाया कि कृष्ण 
न धार संघ के उत्पात से चचाने के लिए ऐसा तत्पर और सुसंग- 
ठित अयत्न किया कि ब्रज का एक-एक वालक-बुद्ध गोबद्ध न की 
गहरी दरियों में जा छिपे और किसी की किंचित भी द्वानिन 
और तब कवि ने प्रचलित धारणा का संशोधन इन शब्दों हा में 
किया है : 
“लख अपार-प्रसाद-गिरीन्द्र में। 
त्रज-बराधिप के श्रिय पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे। 
रख लिया ठँगली पर श्याम ने । 
किन्तु गुप्तज्ी ने ऋृष्ण को इस धरातल से उठाकर भाविव 


कापर ध्ज्‌ 


( 00]९०४४० ) अधिफरण में रस दिया टै-बौद्धिक क्षेत्र मे-- 
घटना यया ह द्वापर में यह भी महत्य पूर्ण नही, घटना को विविध 
पात्रों ने क्या समझा, फेसा देखा. या क्यों किया, यही दिग्ह्शन 
प्रधान हो गया 7 । यह फेवल उसलिए नहीं कि उन्होंने आत्म- 
निवेदन! आरत्म-फथन शली ग्रहण फी 2, घरन इसलिए भी वे 
इन पात्रों को इसी धरातल पर लाता भी चाहत थे, और द्वापर! 
संशय ने सुमाया भी कि सीधे अपने शब्दों में अपने नाम से 
इन थातों के कहने से क्या लाभ ? ब्या ये थिल्कुल तुम्दारे अपने 
हैं ९ यही द्वापग है । 


गुप्तनी की कला के सेखक की अन्य रचनाएँ 
साहित्य की झांकी 
“5 *482258४४23%-- 


कुछ सम्प्रतियों;--- 

भारत--“श्री सत्वेन्द्रजी साहित्य के शिक्षक हैं***“*“प्रस्तुत पुस्तक में 
उनके लिखे हुए ७ गवेपणापू्ं साहित्यिक निवन्धों का समविश है" हा! 
पुस्तक के सभी निवन्ध गम्भीर अध्ययन एवं श्रदशीलन का आभास देते हैं । 
लेखक के विचार प्रौढ़ हैं 7” 

अताप--“भ्रीयुत 'सत्येन्! ट्विन्दी सथार के मौन सावक हैं। “आपने 
सादित्य और सादित्विक्यों की सृष्टि में बहुत बढ़ा भाग लिया है।"" 
साहित्य-प्रेमियों के लिए पुस्तक उपयोगी है । उन्हें इस पुस्तक से हिन्दी-साहित्य 
के कमबद् विकास को सममने में सहायता म्रिलेगी इसमें कोई शक नहीं 
कि लेखक ने एक नये दृष्टिकोण से हिन्दी-संसार के विकास को देखने के लिएं 
हिन्दी-संधार के सामने सामग्री दी है।” हलक 

वाणी--“सत्येदजी हिन्दी... «होने *. , ज्ञ हे जिन्हें जानने 
चाले ह्वी जानते हैं “'प्रछुत पुस्तक. ऐ ऐसा ४ हा पे आपने साहित्य 
मन्दिर के अम्ुख देवताओं के जिस ७ . 7“ '* &,२ सजावट के साथ दर्शन 
कराये हैं, उसका वर्णन पयाप्त नहीं हो सकता ।* * "पुस्तक साहित्योद्याव का 
सचमुच एक ताज़ा और झुगन्वित पुष्प है, जिसके सौरम से काव्य-कानन 
झुरमित हुए बिना न रहेगा । 

स्वरा व्य-- अल पुस्तक के लेखक को हिन्दी के छुपे हुए 'रतन' कहा 


जा सकता है। उनकी यह साहित्य-विवेवनात्मक मुध्तक दिन्‍्दो-साहित्य की 
विचारधारा सममने वालों के लिए मार्ग-दशेक का काम देगो । 


साहित्य-रन-भण्डार, आगरा । 


